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यह भी सो भ्राकस्मिक घटना ही है क्लि जिस वर्ष मेरे 
पिता जी ने साप्ताहिक “मद्धर्म प्रचारक पश्र वा सम्पादन 
श्रौर प्रकाशन प्रारम्भ क्या, उसी वर्ष मेरा जन्म हुप्रा, 
शायद बचपन से ही मेरे मन में पत्रकार बनने की घुन होने 
वा मुस्य कारण यही हो। मेरे प्ग्रज भाई हरिश्चन्द्र जी 
मुझ से दो वर्ष बड़े थे। घर से एक साप्ताहिक पत्र निकलने 
का सस्पार उनके मन पर भी पड़ रहा था। परिणाम यह 
हुआ कि जब हम दोनों माई बुद्ध पटुने-लिसने लगे तो हमने 
जो पद्ला सहोधयोग व्िया यह एक छोटे से हस्तलिखित पत्र 
के रूप में पा, जिसया नाम 'सत्य प्रकाशक या 'सत्य 
विघार&' रखा गया था। पर में बड़ो बहनों के लिए 
“गरस्वती! प्राया बरतो थो। उन दितों वी 'सररस्यती! 
मयागता बघू वी तरह सब पो साइली और प्राए्पेक होती 


पी। हम दोनों भाई दशट्ट दैंठ रूर 


उसके सुन्दर चित्र देसा 
करते प्लोर बहानियाँ पा बल्ले पे। हमारे सहोद्योग से तैयार 
होने बाते उस हरतविशित असामद्रिक्त पत्र पर मंदधर्भ 


१३ पत्रकारिता के भनुभव 


प्रचारक को उ््ँ से हिन्दी में परिवर्तित कर दिया । पहले 
बह जालवर से निकलता था, प्रव गुसकुल कांगड़ी से निकलने 
लगा । यह पत्र उस समय झ्रायंस्रमाज का मुझ्य प्रचारक माना 
जाता था। इसमें भ्गप्रेख प्रायः पिता जी की छेखनी से 
निकले हुए होते थे, जो भागे समाजियों के लिए पथ-प्रदर्शन का 
काम देते थे । 
जिन दिनों की बात में सुवाने लगा हूँ, उन दिनों 
पं० ब्रह्मानन्द जी (स्वामी वह्मानन्द जी) 'सद्म प्रचारक के 
सहायक सम्पादक थे। पिता जी वहीं बाहर गए हुए थे। 
सम्पादन का कार्य मुख्य रूप से पं» ब्रह्मानन्द जी ही करते 
थे। भारय समाज के प्रत्तिद्ध विद्वान ५० शिवशकर जी काव्य- 
तोर्थ ने वैदिक साहित्य पर कुछ भस्वेषशात्मक ग्रन्य लिखे 
थे । काव्यतीर्थ जी हमारे प्रध्यापक भी थे । उनके ग्रन्थों को 
प्रढ़ कर मेरे मन में, न जाने वयों, कुछ विद्वोह-सा पैदा हुआा। 
उस समय में शायद गुपयुल की तेरहवीं श्रेणी में पढ़ता था। 
एक दिन जोश जो प्राया तो काव्यतीर्य जी के ग्रत्थों वी 
झालोचना में एक लम्बा लेस लिख डाला; यद्यपि इसका 
कोई विशेष कारण नहीं था कि उस लेस में काव्यतीर्य जी 
और उनके ग्रन्थों के सम्बन्ध में इतने ब्यंगों भौर सीसे उपहा्तों 
का प्रयोग जिया जाता, पर सम्मवतः उस समय की हिन्दी 
सम्रालोनवा-प्रशाली का मेरे युवक-द्वदय पर ऐसा प्रसार हुप्ता 
_फि उस तेस में तीप़ता के साथ रोचकता भा गई । यह देख 
से कर मैं उपन्मम्पादक जी के प्राप्त पहुँचा और निवेदन 
हिया कि आप दस सेस को 'सझमें प्रचारक! में प्रकाशित कर 





शुप्द ध् 


दीजिए । वे दुविधा में पड़ गए | लेख उन्हें पसन्द श्राया, पर 
उमे छापें कैसे ? गुशकुल के एक छात्र का लिखा हुझा लेस 
और वह भी एक श्रघ्यापक के ग्रन्यों की आलोचना ! लेकिन 
उप-संपादक छी को सेस पसन्द था चुका था ) ग्यतः परामर्श 
के परचान्‌ यह निश्चय हुप्रा कि सेस तो प्रकाशित किया 
जाए, परन्तु उममें मेरा नाम न रहे। साथ हो यह भी 
निश्चय हुआ कि यह बात सर्वेया गुप्त रखी जाण कि लेख 
किसका है। प्रेस वालों को सर्दया सावघुन कर दिप जाए 
कि ये रहस्पोदमेद न होने दें। मैंने प्रपना उपनाम उस लेख 
के लिए 'सा रखा । 

लेस प्रकाशित हो गया, तो शधाय जगत में वहुन हलचल 
मच गई। काव्यतीर्य जो धार्य-समाज के प्रमुस विद्वान थे। 
उनके ग्रन्यों की तीद्र झालोचना से पाये लोग प्रममंजम में 
पढ़ गए भौर सोचने सगे कि बया सचमुच याब्यतीर्य जी ने 
सिद्धान्त-विशद्ध बातें लिसी हैँ ? गृरवुल में तो राम-दिन 
घर्चा हो उन सेंस को होती थी। काब्यतोर्थ जो वी रहते 
ये प्रौर देद पदाते थे। चर्चा वा विशेष विषय यह था कि 
सेख या लेसक बीन है ? पदाई के समय श्रेणो में चर्चा चली 
तो बाव्यतीर्य जो ने स्वाभाविक रोप भरे शब्दों में कहा, 
“बह बड़ा पूर्त है, जिसने घपना नाम छिपा लिया है। यह 
नास्तिगः मालूम होता है ।" 

सब लोगों मे 'क्ष' के बारे में भपनो पपनों वल्पनायें थी। 
भा समाज में ऐसे विद्वान ठो प्रनेक थे, जो सर्वया घदरपन्दी 
होने के: बारण उस लेंगे के छिपे सेसक समझे जा सकते थे, 
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परन्तु वे संस्कृत के विद्ाद नहीं थे भौर जो संस्कृत के विद्वात॒ 
थे, वे नवीन बैली को हिन्दी के लेखक नहीं थे। लोग इसी 
चंद्र में पड़ कर यह ने समझ सके कि 'क्ष' के आवरण में 
छिपा हुमा कौन व्यक्ति है | 

काव्यतीर्थ जी ने 'क्ष! के लेप का लम्बा श्रौर युक्तिपूर्ण 
उत्तर लिख कर 'सद्धर्म प्रचारक के उपन्संपादक को भेज 
दिया ! भगले सप्ताह वह भी छप गया । भव मेरे सामने यह 
प्रश्न उठा हि उस लेख का उत्तर दिया जाय या नहीं ? 
दुरद्शिता कहती थी कि ने दिया जाएं भौर इस वाग्विलास 
को समाप्त क्रिया जाएं, परन्तु बचपन का उत्साह उकसाता 
था कि प्रतिषक्षी के लेंख का उत्तर भ्वश्य दिया जाए। श्रत्त 
में बचपन की जीत हुई भ्रौर मेंने बगब्यतीर्थ जी के लेख का 
उत्तर दूमरे ही सप्ताह 'सद्धम प्रचारक में प्रकाशित करा 
दिया । उसे लेख की भाषा पहले लेस की भाषा की भ्रपेक्षा 
भी प्रधिक तोसी घोर व्यग्यपूर्ण थी । उप्तते याव्यतीय णी 
बहुत विचलित हो गए भोर यह खोज लगाने के लिए कि 
सेसक कौन है, खाहौोर चले गए। वहाँ पांच-घार दिन रह 
कर बहुत छात्रन्वीन की, परन्तु कुछ हाय न लगा ६ गुर्कुल 
वापस भाकर उन्होंने दुधरे लेस का उत्तर भी प्रकाशित 
कराया । दूसरे छेख में काव्यतीर्थ जी मे भ्रपता रोप काफ़ी 
उग्र शब्दों में भकट करते हुए सेसक के लिए 'कायर! भादि 
अनेक विशेषशों का प्रमोग किया | 

में घद सममतता हूँ कि मुझे तोसरा छेस घिलमुल नहीं 
लिसना घाहिए था, पर उम्र समय लेशनी वी सुणती को में 


झेधद छ 


से रोक सका झौर उस विवाद का पीसरा लेख छिख कर प्रदा- 
शित क्श दिया। उस छेंस के प्रकाशित होने के पश्चात्‌ मुम्दे 
स्वयं बड़ा दुःख हुमा, क्योंकि बाब्यतीये जी दहुत दुःखी हो गए 
चै। उन्हें दुःम देना मुक्के भमोप्ट नहीं घा। मैंने ठो केवल 
वाग्विलास समझ कर निसना शारम्म किया था; उससे 
काव्यतीर्थ जी सिन्न होकर रोगो हो जाएँगे, यह मुक्के पता 
नहीं था। काम्पतोर्य जी सुस्त भौर रोदी हो गए भौर वह 
सेस सान्मुस्य समाप्त हो गया । 

ये तीन लेंस प्रथकारिदा के छोत्र में मेरे पहले पत्र ये । 
उनसरो स्थायों उपयोगिता कुछ मी नहीं थी; तो भी मुझे 
यह प्रनुमव करके दुछ सल्तोष सा हुप्ला कि पाठकों ने उनरी 
स्तुति या निन्‍दा जो दृद भी को, सूत्र जोर से को। मेंने 
मममा कि स्‍्लौर बुछ बनू या न बनू, में लेखक प्रवश्य बने 
सकूगा । 
देनिक पत्र थे; सम्पादन का पहला परसक्षण 

मेरी प्रश्ररिता शो भोर प्रवृत्ति और सेसक दनने कौ 
महृर्दाईक्षा को पुष्टि देने वा भवमर शीघ्र हो भा गया। 
इम्लेग्ड के राजा, भारत के सझाट, मारतवाहियों के हृदयों 
में राजमक्ति को जागृत करने के सिए भारतवर्ष में भाए भौर 
दिल्ली में उनका दरबार हुप्रा । उस प्रवमर पर मेरे भत्यन्त 
भाषदह पर रिया जी ने निश्चय किया कि बुद्ध दिनों के लिए 
“मम प्रचारद/ बा देनिए संस्करण निकाला जाए। में घरभ 
विषार्षी ही पा, स्नावर महों बना पा । दैनिक के सम्पादन 
वा फार्य मेंने अपने िम्मे लिघा। भुरशुल या प्रेस तो गोपी» 

ल्‍ा 


दे प्मकारिता के प्रतुभ्व 


बड़ा था; गंगा के पार उस बनस्थली में देनिक पत्र के लिए 
सामग्री कहाँ से मित्र॒ती । तो भी बहुत प्रमत्त करके कुछ 
दिनों तक--शायद दस दिन तक--सद्धर्म प्रचारक का 
दैनिक संस्करण मिकाला गया । झ्राधिक दृष्टि से तो वह यूरी 
त्तरह घाटे का सोदा था--न स्थानीय बिक्री थी श्र न 
एजेंसियों का प्रबन्ध | बस इतनी सन्तोष थी बात समभिए 
कि दैनिक सस्करण निकालने के कारण “'प्द्धर्म प्रचारक की 
ख्याति में वृद्धि हो गई प्रोर में यह अनुमव करने लगा कि में 
दैनिक पत्र निकाल सकता हूँ। 


दिल्लो में 


गुसकुल विश्वविद्यालय से वेदालंकार को उपाधि प्राप्त 
फरने के एंए वर्ष पश्वात्‌ में दिल्‍ली चला प्राया जहाँ लगमग 
एश ब तऊ साप्ताहिक 'सद्धम प्रवारक' का संपादन करता 
रहा । 'सदमं प्रचारक” दंग भोर मेरा जन्म का सम्दन्ध था। 
शिस वर्ष (१८८६ में) पिता जी ने जालंघर से उद्दू में 'सद्धर्म- 
प्रधारक' निकाला उस्ती वर्ष मेरा जन्म हुप्रा । प्रारम्भ से ही 
सदमे प्रघारक! प्रार्य समाज का प्रमुख पत्र समना जाने लगा 
था। कई वर्षों तक उू में निकलता रहा । ग्रुय्दुल में जाने 
के; पश्चात्‌ पिता जो ने उसे हिन्दों में कर दिया । पिता जी के 
गुरएुल में सिपिर रूप से रहने के कारण जब जालंधर से पत्र 
मन चलना कठिस प्रतोत होने लगा, तब प्रेस भौर पत्र दोनों 
हो हरिद्वार पहुँच गए। भोर उन्होंने प्रेम को गुगकुल काँगड़ी 
गो दान कर दिया यरस्तु 'सद्धर्म धदारक' पत्र झपने ही पास 
रुसा | विता जी उमर स्वाघीनता को सुरक्षित रखना चाहते 
थे। १६१६ में पिता की संग्पास सेबर गुमडुल में दिसली 
चलते गए थे परम्तु मुर्ल, पहले ही 'सद्धमं प्रचारव/ के संदालन 
दा पाये देवर दिल्‍ली मेज दिया था। १६१३ में हितों वा 


है० दृभ्ुकारिता के अनुमद 


साप्ताहिक 'सद्धमं प्रचारक! मेरे सम्पादकत्व में दिल्‍ली से 
निकलने लगा । 

वह मेरा गुरुकुल को सुरक्षित भूमि से बाहर की दुनिया 
में पहला अनुभव था । उससे पूर्व 'सद्धमें प्रचारक' मुख्य रूप से 
घामिक पत्र सम्रझा जाता था ! पिताजी कमी कमी सामग्रिक 
राजनीति के विपमों पर ह्वतन्ध सम्भृति दिया करते थे । 
परन्तु उसका भी उपसंहार प्रायः घामिक संदेश में होता था । 
छाव्रावस्था से ही मेरा भुकाव राजनीति की भोर था। शिक्षा 
भौर दीक्षा घामिक हुई भौर भान्तरिक प्रवृत्ति राजनीति की 
झोर थी। फलत: क्रियात्मक जीवन के प्रारम्म से हो मेरी 
कार्य प्रणालों में धर्म प्रौर राजगीति फा मिश्रण हो गया 
था; मेरे सम्पादकत्व में दिल्ली से निकलने बाला 'सदर्भ 
प्रधारक' उस मिश्रण का एक नहूता था। शअ्रग्रलेस प्रायः 
राजनीतिक विपयों पर रहता था भौर विप्पष्टायों में 
सामाजिक विययों की प्रघानता होती थी। मेरे लिए यह 
निदयप करना फड़िन है कि विपयों के इस मिश्रण वा वागरण 
मुस्य था भ्रववा मेरी लेप-छली को पाठकों ते पर्तस्द किया, 
दिल्‍ली पहुँचने पर एक वर्ष के भन्दर ही पत्र वी प्राहुक संए्या 
लगभग तिएुनो हो गई । जब पत्र दिल्‍ली से विकतने सगा तय 
उसकी आ्ाहुर संख्या १२०० के लगमग थी और वर्ष के भन्त 
में बह चार हजार को छू रही थी ) 

यथपि स्वयं श्रपनी लेस-घैली के सम्दन्ध में कुछ लिसना 
दु.मादेस का कार्य है भोर शायद उसे सहम्मन्यता का चिछ्ठ 
भी समझा जा सकता है परन्तु जय भपने झनुमव लिराने ही 


ट्ल्ती में श्र 


लगा हूँ ठो प्नुमवों के एक अत्यन्त आवश्यक प्रंथ को अछ्ठता 
फंसे छोड़ दूं ? पहले में प्रपतो मापा की सबसे बड़ी ब्रुद्धि 
चतलाऊँगा | हमारे शिक्षाकाल में गुख्दुल में ट्विन्दी का प्रयोग 
उत्िक्षा के माध्यम के रूप में हीं क्या जाता था। उसके 
साहित्य तथा व्याकरण की पढाई नहीं होती थी। मेंने हिन्दी 
था ध्याकरण स्वथा नहीं पढ़ा। इस कारण मेरी हिन्दो 
प्रारम्म में मुहूय रूप से संस्दृत के स॑चे में छल गई। हमें 
संस्कृत का व्याकरण हो पढ़ाया जाता था । जब मेने भ्रपनी 
सब से प्रयम पुस्तक 'नैपोलियन बोनापार्ट! प्रकाशित की तब 
उमके समालोचकों ने प्रधान रूप से दो बातें लिखों-पहली 
बात तो यह थी कि भाषा में हिन्दी-ब्याऊरण सम्बन्धी भ्रनेक 
दोप हैं, भौर दूपसे यह थी कि भाषा जोरदार भौर स्पष्ट है। 
जहाँ तक में समझ सझा हूँ मेरी भाषा के स्पष्ट होने का 
मुख्य कारण यह है कि में लिसने के समय पाठकों के साथ 
पपना एकीमाव वर देता हूँ। प्रत्येक बाबय लिखते हुए यहू 
ध्यान रखता हूँ कि मेरे धब्द पढने वालों तक मेरे हृदय के 
भावों वो सरस भौर स्पष्ट रीति से पहुँचा देसे प्रथवा नहीं । 


“वकनुरेव हि तज्जाव्यम 

यंत्र शोता ने बुध्यते”! 
यदि सुनने या पढ़ने वाले ने न समझा तो वक्ता या सेसक 
यी मूंता भसदिग्प है। भाषा का प्रसंकार वहीं तक शोमा- 
जनक गा उपयोगी हो सडठा है नहाँ तक यह लेखक के 
प्रभिप्राय में कदिनता उत्पन्त ने करे । सदा यह ध्यान रखने 


नर 


श्र पत्रकारिता के झनुभव 


से मुझे अपने पाठकों के हृदय तक पहुँचने में थोड़ी बहुत 
सफलता प्राप्त हुई है । उस सफलता ने मेरी हिन्दीवव्याकरण 
की ग्रनभिज्ञता को थोड़ा बहुत ढक दिया है। इतने वर्षों तक 
लिखते-लिखते व्यावहारिक व्याकरण का कुछ बोध हो जाने 
पर भी में समझता हूँ कि हिन्दी-व्याकरण के विशेषज्ञ श्राज 
भी मेरो मापा में से “मापा की भ्नस्यिरता” के दृष्टास्त पा 
सकते हैं। इस न्यूनता के रहते भी प्रारम्म में ही पाठकों के 
साथ मेरा जो एकीमाव स्थापित हुथा, वही वस्तुतः मेरी 
साहित्यिक निधि है ॥ 

इस प्रसंग से भाई हुई चर्चा के लिए क्षमा माँग मर में 
'सद्धमें प्रचारक' की शोर मुड़वा हैं / मेरे लिए दिल्ली शहर 
भी नया था झोर स्वतन्त्र रूप से पत्र-संपादन भी सयथा। 
सोबीस, पच्चीस वर्ष के पुराने धर्म विषयक पत्र पर राजनीति 
फा पैवरद लगाना भौर भी नई बात थी । “प्रचारक के बहुत 
से पुराने पाठकों को नया ढंग पसन्द नहीं भागा ! उन्होंने इस 
परिवर्तन वो फलिकाल का ही एक स्पष्ट प्रमाण समझा परल्तु 
सामास्य रुप से सोगों ने 'प्रधारक' के नए रंग-ढग को पसन्द 
किया । संभवत. उसके प्रति पुराने पाठकों की जो श्रद्धा थो 
उसी घनता में कुछ न्यूतता भा गई । परन्तु उन्होंने भी पत्र 
को पटना नहीं छोडा । नए पाठकों ने उसवी गतिविधि फो 
परन्द क्रिया, जिससे ग्राहक संस्या में वृद्धि हो गई । 

इस प्रकार सामान्य रुप से तो दिल्‍ली में पत्रकारिता का 
वह पहला यर्प सफल ही रहा परन्तु एक वात मेने भवरम 
प्रमभव कर सो कि पैवन्द सगाने से युद्ध बनस्पत्तियों को तो 


छ््ल्नी में श्र 


उद्नति हो मशती है परन्तु समाचार पत्र जेदी अंस्याएँ पूरी 
तरह विकसित नहीं हो सकतीं॥ उनका एक परिमित झौर 
निचिचत लब्य होना हो उपयुक्त है। वर्ष के प्न्त में में इस 
परिणाम पर पहुँच गया कि यद्यपि नई पद्धति पर चलने से 
अ्रचारक की पाठ संख्या बढ़ गई है तो नी यह नहीं कहा जा 
सकता कि उसका प्रमाव बट गया है । प्रमाद का भ्रक्िप्राय है 
प्रेरणा । जब तक कोई पत्र पाठकों को प्रेरणा न दे सके, तद 
शक यह सार्थक नहीं हो सकता। और जिम्त पत्र का कोई 
निश्चित हृष्टिडोण तथा क्षेत्र नहीं है शायद उसे व्यापार का 
नाम दिया जा सके किन्तु उसे राष्ट्र का संचालक यन्त्र नहीं 
कहा जा सकता | फलत: में इस परिणाम पर पहुँच गया या 
कि 'सद्धम प्रयारक को उम्रके पुराने धामिक रूप में सुरक्षित 
करके एक नया राजनीतिक पत्र निवाल़ा जाए जिसमें प्रपने 
हृदय दो भावना प्लौर छेखनो दी कंदति दो सफल करने का 
पूरा प्रवसर मिल सके । 

प्रभो नये पत्र निकालने को योजना गर्भावस्था में हो थी 
कि मेरे कार्यक्रम में प्रारगस््मक परिवर्तन प्रा गया। मैरे बढ़े 
भाई हरिश्यद्ध जो, जो स्नातक बनने के पर्चात्‌ ग्ुसखुल में 


उपाध्याय बत बाय करने सगे थे, गुस्तुत छोड़ कर दिल्ली प्रा 
गए भौर मुर्के गुरबुल जाना पड़ा। 


साप्ताहिरि 'विनय 


मेने शुग्पुल जाने से पूर्व प्रपने अनुमव 


फु दो परि- 
शाम भाई जी को दतता दिया था। भाई जी छिमी  « 
विचार यो काये में हि 


मम 


परिशत बरतने में विलम्द , 
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दानिक विजय? 

भारत की राजनीतिक क्रान्ति के इतिहास में १६१८ के 
अश्रस्त शरीर १६१६ के प्रारम्म के कुछ सास चिरस्मरणीय 
रहेंगे। १६१५ के दिसम्वर मास के भ्न्तिम सप्ताह में दिल्‍ली 
में कांग्रेस का विशेष ग्रधिवेशन हुम्मा। उप्तमें प्रस्तावित 'रालट 
बिलों' का विरोध करते हुए जो भाषण दिए पट उनमें यह 
घमकी स्पष्ट रूप से विद्यमान थी कि मदि सरकार ने सीधी 
तरह राष्ट्र को प्रावाज़् को गुन कर काज़े काठूनों को बबाने 
का विचार न छोड़ा वो मारदोलन के वे रायन भी फाम में 
लाए जाएँगे जो वैधानिक नहीं कहला सकते | में उन दिनों 
मुगकुल् इब्दग्रस्थ में झाचाये का काम कर रहा था। मेंने भी 
सद्धमें प्रचारक के प्रतिनिधि के तोर पर भ्रपिवेशन में भाग 
लिया। जोझीते भाषणों से मेरी भाषो सोई हुई राजनीतिक 
प्रवृत्ति उत्तेजित हो उठी झौर मैंने दिद्षाक का कार्य छोड़ कर 
दिल्ली से देविक पत्र निकालने का निशचम कर छतिया । 

दैनिक पत्र निकालने मात निश्चय तो फर लिया परुतु 
उसके लिए जिन सापनों की भावश्यकना है ये कहाँ से धागे 
दस पर दाग भर के लिए भो विधार नहीं दिया। फू 
मेरी दुवावस्था का दोय या या क्‍झ्परिसित झायावाद गा, या 


दैनिक विजय १७ 


दोनों का सम्मिलित, ग्राज इस प्रश्न का उत्तर देना कठिन 
है। जेब या बेर में एक भी पैसा नहीं या, उ कठिन कार्य में 
सहायता देने वाला व्यक्ति भी दृष्टि के सामने नहीं था झीर 
पत्र के छापने के लिए प्रेस को आ्रावशययता होगी इस पर भी 
गम्भीरता से विचार नहीं शिया था। “वर्ने बेइचस रोड' नया 
बाजार (वर्तमान थ्रद्धानन्द मार्ग) उन दिनों नया-नया वन 
रहा था । लाहौरी दरवाते के पास के; दो ब्वाक तैयार हो 
चुके ये। उममें पहले ब्लाऊ मे दूमरे मझान वी एक मंजिल 
किराये पर ले कर भौर उस पर देनिक 'विजय का साइन- 
बौई लगा कर मैंने यह समममा कि दैमिक पत्र के प्रकाशित 
होने का उद्योग-पर्व पूरा हो गया ॥ 

परन्तु जब दूसरे दिन घटाई ढाल कर झोर 'टेस्क” पर 
कागज रख फर इति मर्नब्यताप्नों की सूची बनाने लगा तो 
प्रमीत्त हुप्रा कि भी त्तो विप्रपट भी नहीं है, चित्र बनाने की 
सामग्री भ्रौर चित्र बा सो स्पप्न लेना भी सम्भव नहीं । ऐसे 
संयट के समय में ईश्यरीय सहायता मिलनो झारम्म हुई। 
प्रच्ये उद्दंश्य से बिए गए साहसिक बार्य ईश्यर की सहायता 
से दी पूरे टरप्ता करते हैं । पट्लो सहायता एक साथी के रूप 
में मिली। साथो था नाम श्रो तारिणी प्रसाद सिंह था । 
संशेत में उनठ्ा नाम था टो. परी, सिन्हा | टी. पो. सिन्हा 
झनेक विशेषताप्रों केः बारण प्रदुद्त प्राणों ये। पहदे उनकी 
बेष-मूपा पा विवरख सुनिए । मिर पर लम्बे भौर शंघरामे 
बाल रगते थे, दिस में गिसो समय एक बार बालों में बंघधी 
बर हिते थे प्रस्यपा उनमें गई विनके श्रादि प्रवेश पद 


रैष पत्रकारिता के प्रनुमद 


उल्के रहते थे। वेश विहारियों का सा था, खह्र का सम्या 
कुर्ता, घोती भोर चप्पल ; मूछें भौर दाढ़ो भी बढ़ी हुई थीं॥ 
रूप रंग में जो कमी थो वह उनके बाक चातुर्य से पूरी होती 
थी। पंग्रेज़ी धाराप्रवाह बोलते ये। उच्चारण सर्वया 
अंग्रेजों. कानसा था। 'थियोसोफो' में रहने के कारण भग्रेजी 
बातचीत में प्रसाधारण कुशलता प्राप्त थी। प्रपती भाषा में 
तो कहना ही बया। नए से नए भादमी को दो मिनट में 
दोस्त बना लेते थे, दिन भर उसके साथ घूम कर चार पाँच 
उसके काम बना देना और पाँच सात अपने काम निकाल लेता 
साधारण बात थी । हम लोग उन्हें कद्दा करते ये “प्राप सच- 
मुच टी. पी. सिन्हा हैं ।” पर्योकि वे घर से कमी नाइता लेकर 

नहीं चलते ये । जिस किसी के यहाँ जाते थे उसी के यहाँ 

चाय (टी) पीते थे। उसकी कार्य-प्रणाली का प्रनुमान मेरे 
का से सम्बन्ध रफने बाले एक हृष्टान्त से लग सकेगा । 

हम दोनों से मिल कर निश्चय किया कि पत्र का माम 

“विजय रखा जाय । मुमे पह विचार पसन्द भागा, पयोफि 

उसमे भाई हरिश्चन्द्र जी द्वाए चत्राएं हुए 'विजर्या का पुन- 

जीवन होता था। सिन्हा साहव के मन में दया था, यह मालूम 

नहीं । जय पत्र के लिए 'डिक्लरेशन! लेने का प्रघन उत्पन्न 

हुमा, तब मेने यह सन्देह प्रकट किया कि मेरो सरकारी डायरी 

भच्छी नहीं है; इस कारण समय है मुझ जेते राजदोदी को 

डिपलरेशन सेने में अमुविधा हो। इस पर छिन्हा साहब ने 

मुझे भाइवासन दिया कि डिकलरेशन की पाप बिस्ता से 

करें) में बज काम ठप डिप्रेशन! लाकर भापके हाथ में दे 
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दूँगा ४” इस बढ़े हुए स्‍्लात्म-विश्वास पर मुझे हँसी तो झाई 
परन्तु मैं छुप हो गया | दूमरे दिन प्रातः काल विना प्रातराश 
लिए वह प्रतिन्ञाय्यूति को मुहिम पर चल दिए। दिन-मर 
अनुपस्यित रहे । हम लोग यह सोचते रहे कि शाम को सिन्हा 
साहव कोरे हाथ लोटेंगे, वर्योकि 'डिवलरेशन मिलने में तो 
सामान्य रूप से कई सप्ताह व्यतीत हो जाते हैं। एक दिन में 
भला काम कैसे पूरा होगा ? शाम के ६ वजे के लगमग हम 
सोग प्राइचयें में पड़ गए, जब तारिणी प्रसाद जी में (डिक्ल- 
रेशन' का स्वीकृत प्राज्ञा-पत्र मेरे हाय में दे दिया | 

हमारे पूछने पर सिन्हा साहव ने प्पना दिन-मर का कार्य- 
विवरण सुनाया । घर से चल कर यह सरकार के एक ऊंँये 
प्रधिकारी के यहाँ पहैचे जो विहारी-सिन्‍्हा थे भोर विया- 
सोफिस्ट भी । वहाँ से उन्होंने चोफ़ कमिश्नर के यहाँ टेसीफ़ोन 
फरके मिलने का समय माँगा । समय मिल गया । घीफ़ 
छकमिशनर के यहाँ पहुँच कर पिन्हा साहव ने उसे बताया कि 
प्रंप्रेडों की ग्रोर उनके मित्रों की युद्ध में जो जीत हुई है, उसके 
उपतलक्ष में हम 'विजय' नाम बा पथ्र निशाल रहे हैं। मिसेज एनी 
ब्रेपेन्ट प्रोर मिस्टर परंदेंल भादि के परिचय वा निर्देश करते 
हुए घीफ बमिश्नर को विश्वास दिला दिया कि पत्र राजमक्त 
होगा । फिर जया या, घंटे-मर में सारा छाप्ता पूरा कर दिया 
गया भोर पौय दजे दफ्तर बन्द होने से पहले पडिड्सरेशनों थी 
स्‍्वोटति तारिणी प्रयार जी को मिल गई। दोपहर को चाय 
उन्होने घोफ बमिश्नर के यहाँ भोर धाम को ए. ढो. एम. देः 
यहाँ पी । मुर्के हो मानों मुह माँगों मुराद मिली । में सदपट 
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के कामों में बहुत ही भवाड़ी हूँ । मेरे लिए जो सबसे बड़ी 
बाषा थी, वह सिन्हा साहब की सहायता से यूरी हो गई । 

डूप्तरा प्रश्न यह उठा कि पत्र को प्रकाशित करने के लिए 
प्रेत कहाँ से भाए। दिल्‍ली के एक पुराने सार्वजनिक गुजराती 
कार्यकर्ता मि. के. ए. देसाई नए बाजार में हो रहते थे । उनके 
पास एक छोटान्मा प्रेंस था। प्रेस में एक हैण्ड-प्रेस' था सौर 
एक छोटी-सी ट्रेडल थी । डेढ़ दो फार्म कम्पोज करने लायक 
टाइप भी था । प्रेस को चलाने के लिए कुछ धन की प्राव- 
श्यरता थी । उसकी एक हितेपी सआंत महानुभाव से प्राप्ति 
हो गई । तब हमने विजय कम्पनी लिमिटेड का भावोजन फर 
लिया। कम्पनी के प्रारम्मिक डाइरेवटर तीन थे--श्रीमुत देसाई, 
श्री सिन्हा झौर में । 

तीन-चार सप्ताह के उद्योग से पेस और पत्र की योजना 
पूरी हो जाने पर 'विजय' के अक्राशन वी तिधि निश्चित की 
गई। प्रन्तिम परन्तु सबसे महत्त्वपूर्ण समस्या समाचार प्राप्त 
करने की थी। उन दिलों दिल्‍ली में 'एसोशिएटेड प्रेस के मेंनेजिंग 
डाइरेक्टर मि, राय ये। में उनसे मिला। राय महोदय ययोद्द 
थे धोर मीठे स्वभाव के कारए लोकप्रिय ये / मेने उतसे मिल 
कर यह निवेदन किया कि भाप बुत थोड़े रुपयों में 'विजपा 
के लिए ए. थी. भाई. को राह्िप्त से रंक्षिप्त गविस देना 
स्वीकार करें; उन्होंने उस समय मेरे कन्पे पर धपकी देते हुए 
जो मब्द कहे बह में सहहों बार दोहरा चुका हैँ शौर बई 
इथानीं पर लिंग भी चुहा हूँ । घायने भंग्रेजो में जो गुछ्ठ कहा 
उगका समिशय यह घा-तोजवान, में हु सलाद देता हूं 
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कि दिल्‍ली से प्सवार मत निकालो। दिल्‍ली प्रखवारों के लिए 
बंजर भूमि है ।” इस पर मेने उत्तर दिया--“प्राप मुक्के यह 
परीक्षण कर छेते दीजिए, धायद मेहनत से बंजर में भी पौदा 
पनप जाएं।” लव राय महोदय ने गम्भीर होकर सलाह दी कि 
“यदि दैनिक पत्र निकालना ही है ती 'संबिस! मत लो । 
'पायनियर!' सुबह प्रा जाता है। उसमें से समाधार लेकर सायं- 
काल तक पत्र निकाल दिया करो। अमी व्यर्थ में सर्च मत 
बटाप्रो /” यह सलाह झुक्के पसन्द झा गई भौर 'पायनियर' के 
सहारे “दैनिक विजय वा प्रकाशन घारम्म कर दिया गया । 

प्रारम्भ में 'विजय! के प्रवन्ध-विमाग के प्रध्यक्ष झौर सहा- 
यक घोर सब बुछततारिणी प्रसाद जी थे। सम्पादकोय विभाग 
में एक मैं था भोर दूसरे ग्ुरुदुल के स्नातक श्री देवराज जी, 
जो प्व नहीं रहे । दुछ समय पीछे तो सम्पादकीय विभाग में 
बुष्द प्रन्य महानुमाव नी भ्राएं, जिन में में प० भीमसेन जी 
विद्यासंडार भौर पं० मंगलदेव जो के नाम स्मरण हैं। पत्र 
भा प्रचार बदते पर स्नातक देलभद्र भौर उनके बढ़े भाई 
स्नातक चम्दवेतु जो भी प्रदन्ध-विभाग मो प्रध्यक्षता करते 
रहे | तव तक सिन्हा साहद भपने संसानी स्दमाव के प्रनुसार 
विलायत जा चुके थे। जहाँ वह 'मानचेस्टर गाडियन' के सम्पा- 
दरशोय विभाग में वाम वरने सये थे । 

१६१६ के भारम्म में दिल्‍ली में हिन्दी के देनिक पत्र के 
लिए पंसा शोत्र घा; इसझा घनुमान इस बाव से सखगाया जा 
सहरता है कि पहले पक की ५०० प्रतियाँ छाप्ी गई थीं शिनमें 
से दिस्‍सी में केवल ७० वदिर्रों | उनके सम्दन्ध में भी बेचने 
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यालों की यह रिपोर्ट थी कि अधिक संझया कन्या पाठ्याल्नाप्रों 
में पढ़ने वाली कन्याप्रों ने खरीदी । बाद लोग पंग्रेडी प्रसवार 
पढ़ते थे और हिन्दू दुकानदार उ्दूं भसवार। पंग्रेडी भ्खवारों 
में से 'पायनियर' भौर 'लीडर' का भधिक प्रचार था भौर 
उदूँ श्रखबारों में श्ञायद लखनऊ का कोई पत्र बड़ी संझया में 
विकता था। दिल्‍ली के “वंजर भूमि' होने का सबसे बढ़ा 
अमाण यह था कि उद्ँ या हिन्दी में कोई स्थानीय पत्र नहीं 
मिकलता था। प्वंग्रेड़ी में एक योराशादही देनिक पत्र प्रकाशित 
होता था, जिसमें बड़ी सफ़ाई से 'पायनियर' के बहुत से समा- 
भार काट कर दे दिए जाते थे, विशेषता इतनी ही थी कि 
'पायनियर' एक भाने में बिकता था भौर वह पत्र दो पैसे में। 
उन दिनों छोटे भौर देसी भाषा के भगसवारों का दो पैसे मूल्य 
रखने का ही रिवाज था । 

कैयल ७७ कापियाँ बिकने पर कुछ हितपियों को बड़ी 
चिन्ता हुई। निराश व्यक्तियों में से एक सिन्हा साहव भी 
थे । पत्र निकलने के थोड़े ही दिनों पश्चात्‌ बह दिल्‍ली से चले 
गए थे । पत्र निकालने का श्रेय प्राप्त करना हो उन्होंने पर्याप्त 
समझा । 

मुछ समय तक 'विजय! की गति बहुत मन्द रही । दिल्‍ली 
के प्रास-पास यू. पी. शोर राजपूताने के कुछ नगरों में एजें- 
प्ियी स्थापित हो गई थीं, जिनमें सब मित्रा कर चार-पॉँच 
सौ पर्चे घले जाते ये । मित्र सोग वो मुझे नित्य ही सममझाते 
थें कि यह क्राम चलने वाला नहीं है परन्तु में प्पने भागह 
चर दबटा हुप्ा या, तो भो मुझे यह स्वीकार कर लेगा चाहिए 
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कि मेरे भाशावाद की कुछ कर्लियों मुर्माने लग गई थीं कि 
भवितव्यता ने बीच में पड़ कर सासे परिस्यिति को हो बदल 
दिया, दिल्ली की वनस्थली में भी हरियाती लहलहाने 
लगी ययोंकि मार्च के प्रन्त में महात्मा गाँधी का 'रालंट बिलों' 
के विरोध में खड़ा किया हुप्रा सत्याग्रह प्रान्दोलन बरसाती 
बादलों वी तरह उमड़-छुमड़ कर दिल्‍ली पर छा गया भोर शीघ्र 
ही बहू भारत के सम्पूर्ण प्रन्तरिक्ष में व्याप्त हो गया, 
परन्तु उसके प्रथम दर्शन दिल्ली में ही हुए । राज्य-क्राम्ति के 
उस उत्पान ने 'विजय' के लिए संजीवनी बूटी का काम दिया । 
भद्दात्मा जो ने मार्च में सत्याग्रह की घोषणा वी । दिल्‍ली 

में जो सत्याप्रह-समिति स्थापित हुई, उसके दो मंत्रो थे--एक 
डा० प्रर्दुत रहमान प्रौर दूसरा में । सत्याप्रह को उस घोषणा 
ने देश-मर में एकदम क्रान्ति फा वातावरण उत्पन्न कर दिया 
पा । देशवासियों के हृदयों में एक नई चेतता, भग्नि की 
ज्वाला फे समान फंस गई थी | जब महात्मा जी मे सत्याग्रह 
शंप्राम केः पहले पय के तोर पर एक दिन की हड़ताल भौर 
उपवास का भादेश दिया तो यह सचमुच भाशवये-जनक बात 
हुई कि यीप्ियों साम्राज्यों के सण्डहरों से दव कर निश्चेष्ट पड़ी 
६ दिल्लीनगरो सदमे पहले उठ कर पड़ो हो गई ६ 
भुस को सोह-निद्रा में सोए हुए दिल्लो भेः निवासियों ने देश- 
अर से पहले महात्मा जी के भादेश बा पालन किया भोर 
३० मार्च वो हृततास कर दो। प्रन्य स्थानों पर यह जीवन- 
दादी मातमी दिन ६ झप्रेल को मनाया गया । ३० मार्च वो 
हिल्लों में जो मुद्ध हुप्ा, बह मारत वी परदििसात्मक राज्य- 
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क्रान्ति का आदियर्व है। उस दिन वह सभी कुछ हुमा जो 
राज्य-कान्ति में होना चाहिए; जनता वा उत्साह चरम सीमा 
तक पहुँच गया था, हडताल हुई, मरनारियों ने उपचास किया, 
भीड़ इकदी हुई, पुलिस ने गोली चलाई, दिल्‍ली के चांदनोचोक 
में मिरिपराध देशवासियों के रक्त की घारा चह निकली और 
उप्त घारा ने कप्रसे-कम कुछ समय के (लिए हिन्दू मुसलमानों 
के भेदभाव को मिटा ऋर एकता का वाबावरख पदों कर 
दिया । चह सक्षिप्त वृत्तान्त मेंने यह समझाने के लिए लिएा 
है कि 'विजय' के भौर मेरे जीवन में एकदम सबवागिण परि- 
बतेन फंसे भा गया। मेरी शुवावस्था थी, फ्रांस भोर इटली 
घी राज्य-कान्ठियों को हवा दिमाग्र में भरी हुई थी । उस पर 
सत्याग्रह की घोषणा चितगारी की त्तरह पड़ी । यह तो कंसे 
पे कि क्रान्ति के ऋषावातत ने भेरे संतुलन को बिगाड़ दिया । 
हो, इतना ध्रवष्य कहूँगा कि में सत्याग्रह-समिति का स्त्री 
बनते ही तन्मय हो गया भौर मेरे साप ही 'विजेय' पशान्ति 
का अग्रदूत बन गया । 

उस समय पत्र के सम्पादन से सम्बन्ध रखने याले 
अधिकतर कार्य में स्वयं ही करता था। धाहर में घूम पूम कर 
समानार इक्ट्ट करता था, उन्हें लियता था, उन पर सम्पाद- 
कीम टडिपशियाँ भकित करता था झोर भानदोसन सम्बन्धी 
घोषणाएँ भो हिन्दी में स्वयं ही तैयार करता था। फलल: 
'विजया मार्च के भन्त में राग्रद के प्राददोजन था सुस्य 
प्रचारक समझा जाने लगा 

प्रव तो धारा दृश्य ही बदल गया । दिल्‍ली से उदूँ या 


देनिक विजय! र्र 
हिन्दी में भौर कोई दैनिक पन्र प्रकाशित नहीं होता था। 
अग्रेज़ी के गोराशाही पत्र को सरवार का पिदठू समझा जाता 
था। नगर में उसके पढने वाले भो कुछ दर्जन ही होगे ॥ ३० 
मार्च के प्रातःछझाल यह हालत थी कि सारे शहर में “विजय! 
की पुकार हो रही थी | हमारे पाप्त एक हेंड-प्रेस था, सरीदार 
हजारों थे। सुबह से पत्र छाना घुख होता था, शाम तक 
छपता रहता था तो भी शहर की मांग पूरी नहों होतो थी | 
उत्तर-प्रदेश के भागरा, बरेली धादि भौर राजपूताने के प्रजमेर, * 
जपपुर, जोधपुर भादि शहरों के एजेग्ट तार पर तार मेज 
रहे थे कि बापियाँ बढ़ाम्रो । परन्तु यहाँ स्थानीय मांग को 
पूरा करना ही भ्रसम्मव हो रहा था । दुछ दिन तक तो यह 
हालत रहो कि दफ़्तर के सोचे सड़क पर संव़ों को नोड लगी 
रहती पो ॥ जहाँ दम परे छपे कि मोकूर को देकर नीचे भेज 
दिया जाता था। पटने वालों में हिन्दू भी थे शोर मुमसमान 
भी। जो हिन्दी पदना नहीं जानते थे, वे पर्चा सरीद कर 
दूसरों मे पढ़वा लेते थे। (विजय! का पर्चा दुवानदारों से छेकर 
ठेले बातों भौर भल्ली वालों तक के हायों में दिसाई देता या । 
जिन नगरों तथा ग्रामों में विजय! डा प्रचार हो रहा 
था, उनशी राजनीतिक जागृति में पत्र का प्रझय हाथ था । 
उस्र समय के "विजय! के पाठक जानते है कि उन स्थानों में 
प्रारम्मिक राजनीतिक जागति को यारा बहामे या ख्लषेप 
“विजय! को हो था, जो दित्लों में बहतो हुई नदों से जल सेकर 
झाग_यंत के स्थानों शो राजनीतिक हष्टि से दंजर पह़ो 
हुई भूमियों शो उपजाऊ दना रहा था । 


वर्भयता भौर स्वाण उसकी नोक 
मो थोड़ान्सा घिस ले है। ये न रण्नी 
चाहिए कि पधसी हुई लेखन दी से लिखे हुए सरकार 
देर तक सहन करते [एगी परन्तु गा है कि छोटी- 
सी सावघातता बानूनों शिवजे में फंसे से 29 


(कर गुष्कुल जाकर उपाध्याय की बाय करने लगा | मेरे 
नाम के साथ व्रोफेसए को जो उवार्षि लगी हुई है---द. 
उन्हीं वर्षों कग अयरेप है। 


“8 की 
साप्ताहिक 'सत्यवादी! 


कुछ समय तक गुरुऊुल कांगड़ी में उपाध्याय का कार्य करने 
के ध्रनन्तर मेरे मन में, फिर से सुले सावंजनिक जोवन की भूस 
उभर प्राई। ऐमा भ्रनुभव होने लगा कि केवल पढ़ाने में 
जीवन व्यतीत करने से सफलता के बेक का बैलेंस शून्य हो 
रहेगा। वह भाव शायद बहुत ऊेंचे दर्जे का तो नहीं था, परन्तु 
था बहुत तोग् । इस फारण मुझे वह भपने साथ राष्ट्रीय महा- 
सभा के भहमदाबाद के भ्रधिवेशन में वहा से गया। जहां से मेंने 
गुरयुस के तत्वालीन प्रधिकारियों को प्रपना त्यागपत्र मेज 
दिया । 


कांग्रेस का वह भ्रधिवेशन प्रपनी शान का निराता हो था। 
यहू पहला प्रधियेघन था जिसमें लगभग प्रत्येक कांग्रेसी सहर 
या येप पहिन कर सम्मिलित हुमा । नगर में जिधर देसो 
मानों घांदो वी चादर विछी हुई थो। दवेत टोपी, झुर्ता, भोर 
पोठी पुष्षों का, धोर श्वेत साड़ी स्त्रियों का परिधान था। 
मांप्रेस के दिनों में पटमदायाद रुपरंग में साध्षात्‌ भद्टिसा या 
मूर्तंसफसा दिखाई देवा घा। यही ध्रधियेशन था जिसमें महात्मा 
गांधी ने रदय पपने सिर पर मस्पाप्रह के सर्वाधिवारी वा 


३० पत्रकारिता के झनुभवद 


कटीला ताज रखा था। में भ्रहमदाबाद से राष्ट्रीय भाग्दोलन 
की उमंग से सराचोर होकर दिल्‍ली छोटा तो गृरुकुत्त न जा 
कर यहों जम गया, और उसी पुरानी पत्र-कारिता की धुन में 
चेचेन हो कर भवसर को खोज करने लगा । 

में इसी मानसिक भ्रटाट्या की दक्षा में था कि एक दिन 
भरतपुर के पं० जगन्ताथ भ्रधिकारों ने मिलकर मेरे हम्मुख 
एक प्रस्ताव रखा । उन दिनों मरतपुर के क्षासक पर श्रग्रेज 
सरकार का ग्रहण लगने की तैयारो घो। सरकार फो यह 
सम्देह था कि महाराज 'भ्न्दर भन्दर से राष्ट्रीय कामों में सहा- 
यता देते रहते हैं ॥ मामले की तहकीकात के लिए सरकार के 
कुछ भफसर भरतपुर में पहुँचे हुए थे। भषिकारी जो का नाम 
भी उन सोगों में था जिन पर यह भारोप था कि वे मदहाराज 
को सरकार विरोधी रास्ते पर ले जाते हैं। फलतः वे भरतपुर 
से दिल्ली भरा गये, भौर इस चेप्टा में लग गये कि महाराज के 
पक्ष में प्रकाशन का कार्य करें ॥ इस काम के लिए उन्हें णुछ 
भाधिक सहायता भी मिली थी । उन्होंने तेलीवाड़े में एक 
भत्यन्त पुराना प्रेस सरीद लिया भौर *मविष्य' नाम का हिन्दी 
दैनिक पत्र निदाल दिया। सत्र तो निकाल दिया, पर सम्पादन 
फिस चिड़िया का नाम है, यह बोष न होते से बहुत घवकर में 
पड़ गये। टाइप बहुत पुराना था, छपाई धच्छी नहीं भावी पी, 
भोर ४ पष्ठों के लेख प्रतिदिन पूरे नहीं होते पे ॥ इस कारण 
देनिक पत्र सप्ताह में प्रायः दो दिन प्रषाशित हो जाता था। 
जब भपिकारी जी का पांद इस दसदल में फंसा हुमा भा, तय 
उन्हें मालूम हृष्ा कि में दिल्ली में है, भोर हैँ भी छाती। पहुले 


साप्दाहिक 'रुत्यदादी इरै 


उन्होंने प्रपने एक सन्देशहर को मेजा, शिनका नाम व्यंज्रठेश- 
रमण या। वह सज्जन भपने ढंग के झनूठे हो थे। वातचोव में 
बहुत प्रवोण, भौर व्यवहार में दुनियादार थे । वे प्रस्तावना बांघ 
कर चले गये, भौर झगले दिन भ्रधिकारों जो को साथ लेकर 
झागये । प्रधिशरी जो दुबले पतले, परन्तु भव्यमूर्ति ब्राह्मण 
थे। माथे पर सद्या चप्णादो टोका रखते पे, और बाठचीद में 
पझत्म्त विनप्न भौर मोठे थे । उन्होंने मेरे सामने यह प्रस्ताव 
रखा कि में पत्र प्रपने हाथ में लेकर जमा चाहू सम्पादित करूं, 
नौति पर मेश पूरा भधिकार होगा । प्रवन्धकर्ता रमण्य महोदय 
दनाये गये शोर प्रधिरारी जी ने झपने जिम्मे यह वाम लिया 
हि मद्गाराज से पुप्ल भाधिक सहायता प्राप्त करके प्रेस भोर 
पत्र मो उसतति को परावाप्ठा दक पहुँचा देंगे । भाधिक 
व्यवस्था यह वी गई कि जब पत्र में कुछ लाम होने लगेगा, 
तब उसे सब लोग बांट लिया करये। मेरी उस समय भी 
प्रापिक दशा वेसो ही पो, जैसो १६१८ में गुरमुल दोड़ने के 
समय थी। ऐसी परिस्थिति नदी थी कि में विना बुछ प्राधिक 
दद्षिणा प्राप्त दिये देर तक देनिक पत्र का सम्गादन कर 
सकू। फिर भादिक विषयों में मेरो उपेक्षादृत्ति, ब्यंक्टेशरमण 
वी वाए चातुरी, भोर प्रधिदारी जो वी सज्जनता, तोनों ने 
मिलवर झुझ पर ऐसा जादू किया कि मेंने 'मविष्य' ढा प्रपान 
साम्पादय बनना स्वीकार कर लिया, भोर पघगते दिन से 
“मविष्य' बार्यालय में जाने खगा । 

शायर में जा कर देगप तो दोस वी पोस वे: घरतिरिक्त 
गुद्ध हृष्टियोवर न हृध्रा। वेंखा दातावरण भी ने था हि सम्परा- 


इ२ पश्रकारिता के झनुभव 


दक कहलाने की हवस ही पूरी हो जातो। हैंड प्रेस शायद सब 
५७ से पहले का था, टाइप मुश्किल से एक फार्म का और बहू 
भी घिसा हुप्ना, जो सज्जन फो रमेन थे, वही मशीनमेन भी थे। 
गाद नही कि मेंने कितने दिनों तक रेत में से ते़ निकालने का 
मत किया । परन्तु भ्रन्त में भ्रधिकारी जी को मान लेना पढ़ा 
कि इस समय भरतपुर नरेश की ऐसी दशा नही है कि विशेष 
आधिक सहागता दे सकें । इस कारण चटाई लपेद देवा ही 
अ्रच्छा है। सो एक दिन ग्राह्मम॒हुर्त में चटाई लपेट कर भ्धि- 
कारी जी ध्ायद मथुरा की घोर विदा हो गये । में उससे दो 
तीन दिन पहले ही प्रधान सम्पादक की गद्दी छोड़ चुका था । 

यदि भ्राष पूछें कि मेंने इस 'भविष्य/-काण्ड से बया सीसा 
तो मेरा उत्तर यह है कि साहसिक कार्य बड़ा हो या छोटा, 
उसे कभी दूसरे के बलबूते पर भारंभ ने करो । अपने भरोसे 
पर, पार जाने के लिए गंगा में भी कूद पड़ो, परन्तु केवल दूसरे 
के सहारे दा भरोसा रस कर घुटनों तक के पानी में भी पांव 
से रसो । झागे बढ़ कर छलांग लगाने वालों को यह शिक्षा 
गाँठ बांध लेनी चाहिये । 
शाप्ताहिक 'सत्यवादी 

अविध्य-यांड के ग्रमाप्त होने पर में फिर साली हो 
गया । उंगलिया लिसने को उत्तावली थीं, भौर चित्त श्पने 
भावों को उगसना चाद्टता था, परन्तु साधनों का अ्माव हे 
जाने से बैकार बैठ जाता पढ़ा । उस लायारी के सवयाश में 
खाम उठाकर मेंने दो एफ पुस्तयों लिगीं, परन्तु उसमें दिस 


माप्ठाहिइ 'सत्यवादों बे 


का बोक हल्का न हुआ, तो झन्‍्त में एक साप्ताहिक पत्र तिका- 
लने का मस्मूया पका किया देवयोग से एक सहायक भी 
मिल गये । प्रसिद्ध दानवीर सेठ रग्पूमल लोहिया ने इस रूप में 
सहारा दे दिया कि पपनों दूकामत पर हिसाव खुलवा दिया। 
झाज्ञा दे दी कि एड वर्ष तक दूकान से आवश्यकतानुसार 
'सत्यवादो' के लिये परिमित राशि लो जा सकतो है । 


बल्तुतः 'सत्यवादी' का यह दूसरा दौर था। 'सत्यवादी' का 
बहला दोर बहुत पहले, शापद १६०८-६ में, पं० रद्रदत जी 
सम्पादकाचाय्य के सम्पादकत्व में आरम्म हुआ था। उस 
समय सद्धमं प्रचारक प्रेस हरिद्वार में था। “सत्यवादी' वहीं से 
निरलता भारम्म हुप्रा, भोर वद्दीं समाप्त हो गया । जब मेंने 
दिल्‍ली से साप्ताहिक पत्र प्रत्याभित करने का विचार किया 
तब वही पुराना नाम बयों चुना, इसवा यहों कारण समझना 
चाहिये कि मुझमें व्यतोत छाल की घोर देखने गो स्वाभाविक 
प्रवृत्ति है, प्रन्यया परिवार के बच्चों के रीहिताइब, जयन्त 
प्रादि तथा पत्रों के 'मत्यवादो “प्रजु न! भादि नाम न रखता । 
पर्तु, दाररा दुच् ही हो, मेंने बही नाम रखा, प्रौर परिणाम 
भी सगमग वही टहृम्मा। दिल्‍ली में 'सत्यवादो' वा पहला प्रंक 
सन्‌ १६२३ के जनवरी मास के प्रथम सप्ताह में प्रकाशित 
हुप्ा। उसके चार मास परदाव्‌ हो दैनिक 'मर्ड ना तिरस 
प्रादा, तब गुद्द मद्दीनों तक 'सत्यवादी' 'मर्ड त' के साध्वाहिंक 


के रूप में निकलता रहा, उसके पश्चात्‌ वह 'प्रजुन! में 
ही विसीन हो गया । 


ड्र्४ड पच्रकारिठा के प्रतृभव 


सरदार भगतसिह 


'सत्मवादी” के दुमरे दोर का इतिहास संनप्तनोपूर्णं 
घटनाप्रों से सर्वथा शून्य रह जाता, यदि उसमें चुपचाप 
सरदार भगतसह का प्रवेश न हो जाता। में सा्यक्ाल के 
समय पत्र के कार्यालय में वेठा हुमा था कि एक भव्य प्रिस 
नौजवान जिसके दाढ़ी के बाल भ्रमो केवल दीखनें सगे ये, 
धाया भ्रौर भ्पना भजुनतिह थाम चतलाकर उसने पत्र के 
सम्पदकीय विभाग में काम करने की इच्छा प्रकट की। 
सौजवान को भ्राँछों में कुछ ऐसा झाक्यण था कि कुछ भधिक 
पूद्धताद् किये बिना मैंने उसे कार्य पर लगाने की स्वीकृति 
देते हुये प्रा कि पया पहले किसी हिन्दी पत्र में काम भी 
किया है ? नौजवान ने उत्तर दिया कि "में कानपुर के (ताप 
में बहुत दिनों तक उपसम्पादक रहा हूँ ।7 

अजु तह की हिन्दी तो बहुत श्रच्धी पी ही, उसके 
विचार भोर भी भ्रधिक भ्च्छे प्लौर परिमाजित पे । जब कभी 
हिन्दू मुस्लिम समस्या पर बात छिड़ती वह सदा साम्प्रदायिकता 
के विध्ध पर्ष लेता। भझन्‍्य सम विएयों पर भी उम्रके 
पिचार उदार भौर निर्मीक होते पे ॥ 

में उस एक साधारण दीसने वाले भस्तापारएण नौजवान 
से बहुत प्रभावित हुमा । उसकी कई मसाघारण गातों में एफ 
यह भी थी कि यह कमी भ्रपने घर मा परिवार के सम्बन्ध में 
चर्चा नहीं करता था। मदि कौई पूछताए करता हों हूँत 
कर दास देता था । उसझी दूसरी पिशेपता यह थो कि पत्म 


साप्लाहिर “सव्यवादों झ्श 
ट्‌ 


सब चोजों में नियमित होता हुम्मा भी उपस्थितियों में वहूत 
भनियमित था। विना पूर्व सूचना दिये एक दो दिन के 
लिये डुबकी लगा जाना तो साधारण बात थी, कभी-कमी 
सप्ताह भर तक लापता रहता था | पहले तो उसका यह 
व्यवहार बुरा लगा, परन्तु बुद्ध दिनों के बाद सन्देहजनक भौर 
फिर रहस्पात्मक प्रतीत होने लगा । ऐसा भला भादमी किसी 
सामान्य कारए से वार-वार भनुपस्पित नहीं हो सकता 
यह विचार मन में भाने लगा, भौर हल्की सी प्राशंका होने 
लगी कि हो न हो मह नौजवान प्रान्तिकारियों से सम्बन्ध 
रखता है । 

एक यार उसने लगभग सप्ताह मर का गोता लगाया । 
जब प्राया तो मुध्र जल्दी में या । कहा कि धर से खबर झाई 
है, पिताजी बहुत थीमार हैं, एक दिन के लिये जा रहा हूँ, 
ने जाने कब वापिस ध्राऊं। सम्बी छुट्टों लेने भोर इतने दिनों 
तक सम्पादवीय विभाग में रसने के लिये धन्यवाद देने भ्राया 
हूैँ। दो तोन मिनट में यह विधि-विधान वी बात करके 
प्रजु नह से सद से प्रेमपूर्वेक विदाई ली भोर तोंग्रे पर सवार 
हो गया घोर प्रपने पीछे हम लोगों के! लिये पह समस्या छोड़ 
गया कि भातिर यह नोजवान था कोन ? दो दिन के पश्चात्‌ 
समह्या की गौठ स्वयं सुस गई । एक सब इंस्पेकटर धाठ दस 
पिपादहियों को साथ लेकर हमारे कार्यातय में पहुँचा | उसके 
पास मगतधिह के नाम का यारंट दा । हमने उत्तर दिया कि 
हमारे यहाँ मगतमिह नाम का कोई प्रादमी नहीं है। एक 
परजु नतिह नाम का नौजवान माम ररता था, जो पिता ढो, 


झ६ पत्रकारिता के अनुभव 


बीमारी के कारण छुट्टी लेकर घर चलता गया हैं। पुलिस ते 
कई रजिस्टरों को छातवीत की, कई प्रश्नों के उत्तर लिखकर 
खान्रापूरों भी की, परन्तु यह देखकर कि चिढ़िया उड़ चुको 
है, प्रपना-सा मोह लेकर वापस चली गई । वारंट देखने 
से मालूम हुआ कि गिरफ्तारी का वारंट काकोरी की दकेती के 
सम्बन्ध में था । 

एक इस घटना को छोड़कर 'सत्यवादी' के लघु जीवन का 
कीई रोमांत याद नहीं ! 


"ही आय १ 
देनिक अजु ना 


मेरे दुःमाहस का पहला दौर एक वर्ष से कम समय में हो 
समाप्त हो गया था । दोर तो समाप्त हो गया, परन्तु दु.साहम 
का प्रन्त नहीं हुप्ता। हाँ, यह प्रवश्य हुआ कि दु.साहस को 
दूसरी बार झक्ति सचय करने में ३ सात्त से प्रधिक समय 
सगे । 'सत्यवादी” १६२३ के प्रप्रेल मास में देनिक 'मज ना! के 
रूप में प्रयाशित होने लगा । इस बार भी पत्र का कार्यालय 
खड़ानन्द बाजार में हो बता। 'प्रजुन!ं का पहला भक 
२४ भप्रेस सन्‌ २३ के दित तिकला । 


१६२१ का दुसाहम १६२३ के दु.साहम से भी बड़ा 
था। १६१६ में विजय पब्लिशिय कम्पनी! नाम शो एक 
बम्पनी बसा कर प्रोर बुछ मुसघन इकट्ठा करके प्रपने प्रेस 
में पत्र दवापना ध्रारम्म क्या गया था । पधौर १६२३ में न 
हुए मूसपन या, भोर न कोई सायी । बेदल दुःखाहस की पूजो 
के सहारे वर दैनिक पत्र का प्रदाशन भारम्म कर दिया। पत्र 
लिया जाता पा थद्धानन्द बाजार में घौर दाता था सगमग ढाई 
मील की दूरी पर सदर प्रचारक प्रेस में, जो उन दिनों परेंड 
के; मंदान वालो सड़क पर था । उसे समय पत्र सम्पादन में मेरे 


कैफ पत्रकारिता के प्नुभद 


एकमात्र सहायक भ्रमृतसर के स्वर्गीय स्नातक देवराज जी थे । 
मेरे इस दुःसाहस को भी श्री स्वामी जी का झाश्ीर्वाद प्राप्त 
था। पत्र विकाल तो दिया, परन्तु ऐसी भसम्मव परिस्थितियों 
में चहू चला कैसे ? इस प्रश्न का उत्तर यहों है कि देव भ्पनी 
इच्छा को पुरा करने की सामग्री स्वयं उपस्थित कर देता हैं। 
एक भद्दीने के भनुभव ने द्वी छ्िद्ध कर दिया था कि अपने प्रेस 
के धिना दैनिक पत्र देर तक नहीं चल सकता, पत्र का प्पना 
प्रेस होता ही चाहिये । हरिद्वार में एक प्रेंस भी मिल गया 
लेकिन उसे पैसों बिना फरीदा कैसे जाये ? जेब तो पिल्युल 
खाली थी। प्रेस बाला किहतों पर दाम लेने को तेयार था। 
मेरे सामने प्रइन यह था कि किश्तों की रकम भदा फरने का 
वायदा क्रिस भरोसे पर करू । उस समय भगयान ने साथ 
दिया | सेठ जुगलकिशोर विडला दिल्‍ली भागे तो स्थामी 
जी ने उनसे 'प्रजु न” की चर्चा की । सेठ जी ने प्रेंस सरीदने 

के लिप भ्रल्य की राशि देना स्वीकार कर लिया | हरिद्वार से 
प्रेत दिल्‍ली प्रा गया ! सेठ जी. की दी हुई राशि से उसका 
मूल्य चुका दिया गया भौर इस तरह 'प्रजुत' भरजुन प्रेत में 
छपने लगा । 

इस प्रसंग को समाप्त करने पे पूर्व इतना भौर लिखे 

देना प्रावद्यक अतीत होता कि सेठ जी की दी हुई राशि मैंने 

श्री स्वाप्ती जी ढारा उप्त फोप में वापिस कर दी थी जिससे 

दलितोद्वार सभा, घुद्धि समा भादि संस्याप्ों को सहायता दी 

जाती दो । जब सेठ जी को स्वामों रामानन्द जी से यह 

मालूम हुपा कि मैंने रप्या वापिस कर दिया, तो उन्होंने 


ईनिश पु ना डे 


आ्राइचर्य प्रकट करते हुए कहा था कि वह राशि तो मैंने 'गजु न 
को दी थी, उसे बापिस करने की क्या आवश्यकता थी ? 
पाठकों के मन में स्वभावतः यह प्रघन उठ सकता है कि मेंने 
कुछ ही दिनों में यह कई हजार रुपये कैसे वापिस दे दिये? 
इस प्रश्न का समाघान यह है कि मेरे ताया जी, पिता जी के 
बड़े भाई, के कोई संतान नहीं थी, वे गांव की जमीन भौर 
कोठी को वसीयत मेरे नाम कर गये थे। इस प्रवसर पर 
मैंने उत्तता सदुपयोग कर लिया। दोनों को बेच कर ऋण 
बैयाक कर दिया । 

इस प्रकार लगभग एक वर्ष के प्न्दर प्रजु न भपने पाँच 
पर चलने योग्य हो यथा । इस बार पत्र झा प्रचार होने के 
लिये कोई विशेष चमलार नहीं हुप्रा | चमत्थार की प्रावश्य- 
कता भी नहीं पढ़ी । 'विजय' के विप्लवमय छोटे से जीवम ने 
जहाँ एक प्ोर दिल्ली के घारों घोर हिन्दी का सुन्दर क्षेत्र 
सैयार कर दिया था, यहाँ मेरे साय पाठकों वा वह निजसा 
प्रेम सम्बन्ध भो स्थापित हो गया था, जो पनेक विष्न-वाधाप्रों 
के प्राने पर भी निरन्तर बढ़ता हो गया भौर जिसे में 'प्नु ना 
बा सबसे बढ़ा मूसलपन सममता हू । फततः “सजु न वो प्रारम्भ 
से ही पदने बाते भो मित्त गये भौर सहायक भी । 

“प्रजु न के जोवन थो में 'विजय' वो नॉति तूफानी जीवन 
तो नहीं बह सरता, परन्तु उसे सपरपेमय जोवन तो कहना हो 
पड़ेगा । पहन जिय दिन निकला था, उस दिन उसे साथन- 
होनता जैसे जिवट झप्रु से लड़ना पड़ रहा था । इस संपर्षमय 
शौयन में, इस थी भौर साहस के प्ररपर मंद्राम में दिन 


० पत्रकारिता के प्रनुभव 


साथियों से भुझे सहायता मिल्रती रही है उतकी सूची बहुत 
लम्बी है । मुझे भय है कि बहुत प्रयत्वपुवेक उस सूची को 
पूरा करूं तो भी वह भप्तरी ही रहेगी । साथी भागे झौर चले 
गये । कुछ भ्रपनी परिस्थितियों से बाधित होकर चले गये भौर 
कुछ पत्रकार के जीवन से थक कर दूसरी दिशा की झोर मुड़ 
गये । पहले युग के साथियों में से सबसे पहला साम पें० भीम- 
सेन विद्यालकार बाग है । वह “प्रजु न' के पहले कानूनी सम्पादक 
बले। में प्रकार, प्रिटर और पब्लिशर था । मेरे लेख उस 
समय भी मेरे नाम के साथ ही प्रवागणित होते ये ) पं० भीमसेन 
जी के लाहोर चले जाने पर जिन बन्धुओं की शोर से भुमे 
'प्रजु न! चलाने में सहायता मिली उनमें से सबसे प्रमुख परं० 
रामगोपाल जी थे। वह १८; १६ वर्षों तक 'प्रजु! के 
सम्पादन भौर प्रवन्ध के साथ इतनी पूरी तरह संबद्ध थे कि 
हिन्दी पत्रकार जगत में उनका झौर 'प्रजुन का स्मरण एक 
साथ ही किया जाता था। दोनों वस्तुएं प्रायः प्रभिन्‍्त समझी 
जाती थीं। 'प्रजु न! के और मेरे साय उनके इतने गहरे राबंध 
रहे कि छोटी बच्ची ने उनका विशेष नाम ही साथी चाचा 
जी! रसा हुप्रा था। जो वन्दु साथी बन कर प्रस्यभ्त चले गये, 
उनकी संख्या वगफी बड़ी हैं। शहीद रारदार भगतसिह ने मेरे 
साथ कुछ मास तक काम किया । 
संपादफोए दिभाग के सद्दायर 

पुन के उन सद्ाय्कों में से थी वेदबत विद्यासंगार, 
श्री सेसराम बी० ए०», पं७ बुष्छचस्ध, विदालंकार, श्रो 


देनिक पु ना श्र 


शिवकुमार जी, श्री मुकुट विहारी नो भोर जगन्नाथ जी, श्री 
अवन.रद्र विद्यासंआर, प० दीनदयालु शास्त्री, पं० विद्यानिधि 
जी सिद्धान्तालंकार, थी, गणपतिचन्द्र केला, थ्री रामगोविन्द 
मिश्र, श्रो राजेश्बर विद्यालंशार, थी युधिष्ठिर विद्यालक्रार, 
स्वर्गोप श्री मीविन्ददपा रण छी, श्री पं०दीनानाप विद्यालंकार, 
श्री सत्यकाम विद्यालंकार, श्री जयन्त वाचस्पति, श्री रामेश्वर 
विद्यानकार प्रादि प्रायः सभी भव प्रकारिता के श्षेत्र में यश 
प्राप्त कर चुत हैं । 

प्रमिद्ध प्रत्रकार श्री सत्यदेव जी विद्यालंवार ने सपना पत्र- 
कार जीवन साप्ताहिक “विजय! से प्रारम्म किया था। 'लोक- 
मान्य! वम्बई भोर 'लोकमत' नागपुर के सम्पादक श्री नरेन्द्र 
विद्यायाचस्पति ने पत्रबार कला थी दीक्षा 'प्रजुंगा बार्यातय 
में प्राप्त को थी । 


प्रबन्ध विभाग के सहायक्ष 





प्रजुन! के प्रदनन्‍्ध विभाग में जिन सज्जनों के बाद वी 
स्मृत्ति मेरे मत पर विशेषर्प से प्रवित है, उनमें से दो नाम 
प्रमुस हैं! पहला नाम 'प्रजुर्ना के बुनियादी सजांची मुन्यो 
ग्रजनारापश या है। में थ्रदानन्द दाजार के एक मान में 
देंठा 'प्रशु न! निगालमे ये: मनमृदे बांघ रहा था कि एक प्रधेट् 
सर्जन मुझ से मिलने भाये । दुबडेन्पतते मुस्णियामे टेंग के 
प्ादमी थे। रोजगार को तताथ में दिल्ली भाये थे । ने बोई 
जाननयट्यान थी भौर न शोई सिफ़ारिशी पत्र, फिर भो न 
जाने बरयों, मेने एश्डम निश्चय कर लिया कि झुन्शों छी वो 


डर प्रत्रकारिता के अनुभव 


अजुंध का खजांची बनाया जाय । चुनाव बिना किसी विशेष 
कारण के हृदय की गवाही पर ही कर लिया तो भी धोखा 
जहीं मिला। लगभग १३ वर्षों तक भुन्धों प्रजनारायणा 
भ्रजु न के खजांची रहे। संसार में कोई चीज प्रप्राप्य नहीं, ऐसे 
खजांची भी लोगों को मिलते ही होगे, परन्तु में श्रपने भ्रनुभव 
से तो यही कह सकता हूँ कि विदवासपात्रता की दृष्टि से मुंशी 
जी के समकक्ष खजांदी बिरले ही होंगे । भ्थिक योग्य हो सकते 
हैं, पर प्रधिक विश्वासपात्र नहीं । 

अजू न! के सम्बद्ध में दुसरा जो व्यक्ति मेरे मद में सुरद 
भावना को उत्पन्त करता है, वहू प्रजुन प्रेस का मशीनमैत 
उस्ताद काद्यीयम है। उस्ताद वाशीराम का खरिव तो पृथक 
चिभरण चाहता है उप्ते मेने भझलग चित्रित विया । उसेसे मालूम 
होगा ऐसे व्यक्ति केवल गल्पलेसवों के दिमाग को उपज ही 
नहीं होते, वह संसार की वास्तविक विभूतियां हैं । 

'प्रजु न! के पहले दश वर्ष व्यतीत होने पर 'प्रशु न! की 

जशाब्दी मनायी गयी | इस भवसर पर “पुन शोर उमके 

कार्यबर्ताओं को झाशीवदि देने के लिए विध्य-ऋवि-सम्राटू दा० 
रवीद्धताथ ने पधारने कुपा की थो । 'सैनिक' के सम्पादक प० 
श्री पुष्णदत्त पालीवाल तथा झन्य प्रनेक महानुमावों ने उस 
उत्सव में भाग लिया था 
“पजु न से 'योर घन न' 

वीर प्रजु न! वा इतिहास 'विजय' से शुरू होता है। से 


दैनिक 'झडु तो ३ 


“विजय! कुछ समय पश्चात्‌ “ध्रजु न! के रूप में प्रकट हुमा, ड्सो 
प्रकार 'अर्जु न' का मी नया नामकरण करना पड़ा । इन दोनों 
परिवतेनों में कारण एक ही था। “पु न' के इतिहास से परि- 
चित व्यक्ति जानते हैं. कि प्रारम्म से लेकर झन्त तक इस पत्र 
का मारत को नौकरथाही सरवार से संधर्ष निरन्तर जारी रहा । 
उम्र संघर्ष का बुछ थोड़ा-सा दृत्तान्त इसी लेख में झागे घल 
कर सुनाऊगा । यहां कैवल इतना निर्देश करना चाहता हूँ कि 
दोनों बार नाम परिवर्तन सरकार के पंत्रे को कुछ टोला करने 
के लिए ही किया गया था । “विजय! से दिल्ली को सरकार 
हितनी झुप्ट घी, इसका परिचय इस बात से मिल सकता है कि 
भारत के होम मंम्बर ने शो स्वामी श्रद्धातन्द जी के राजनेतिक 
काये के विरुद्ध जो सरकारी शिकायत वी थी, उसमें रुक यह 
भारोप भी शामिल था हि उनवा लड़का दिल्ली से एक क्रांन्ति- 
मारो प्रसवार निकाल रहा है । जव फिर से दैनिक दन्र प्रका- 
झ्ञित करने का निश्चय ड्रिया गया, ठव यह विचार छठा कि 
पद्दि उम्ते 'विजय नाम से नित्राला जायेगा, तो सरकार बहुत 
मारी जमानत मांग्रेगी । इस कारण ऐसा नाम चुना गया जो 
साहित्यिक दृष्टि से विजय वा नामास्तर समझा जा सके । 
प्रारम्मिक समस्या तो इस प्रकार हल हो गयी, परन्तु भवि- 
तब्यठा यो कौन रोक सउठा है ? बुध ही वर्षों में 'प्रजु न! की 
सरदारो पाइल 'विजय' से भो दुरी दन गई ६ इस दार जमा- 
नम गा धरातल बुत ऊंचा हो गया था। दस हजार तक की 
जमानत माँयी जा घुकी यो । पांच हवार की सरकार के सजाने 
में जमा थी, जब्तियों था सिलझिता जारी हो यया था । पहली 


३४ पत्रकारिता के झनुभद 


दो हजार को किस्त जब्त हो चुकी थी। उस समय पुराना 
हिंसाव बन्द करके सरकार से नया हिसाद जारी करने के लिए 
प्रजुन! के नाम के छाथ 'वीर! यह विशेषण जोड़ा गया ) पह 
जमानत वापिस लेने की एक मुवित निकाली गयी थी, जो दैव- 
योग से चल गई । नया डिक्तरेशन बिना जमावत फे मिल 
गया । तब स्थानीय सरकार को सूचना दी गई कि “प्रजु न का 
प्रकाशन बन्द कर दिया गया है) जमानत वापिस कर दी जाये 
इस पर स्थानीय सरकार बहुत भहलाई, उसे घनुभव हुधा कि 
बह मात खा गई । बातें कानूनी थीं इस फारण इच्छा के विश्द्ध 
सरकार को जमानत वापिस करनी पड़ी | 
सरकार फा भशोष 

मह तो में पहले हो समझ गया था कि 'प्रजु न का ताम 
फालो सूची में लिखा जा चुका है, परन्तु पत्र की फाइल इतनी 
मोदी भोर ऐसी कड़वी हो गई है, णह मुके १६३३ में भक- 
स्मात्‌ मालूम हुप्रा, जब मैंने भपनी झोर “परजु ना की पूरी 
गरकारी फाइल पर दृष्टि डाली । सें उस सरझारी फाइल की 
फंसे देस सका, इसकी भी एक बद्ानी है, जो पूरी नहीं सुनाई 
जा सकठी । सरकारी फाइल को देखता बड़ो जबर्देश्त तिक- 
ड्म का काम है भोर तिकड़म फी पला में में बिस्युस कोरा 
हैँ। इस विषय में मेरे परिचित लोग झुके सदा ही दोप देते 
हैं। ऐमे तिकड़म विद्दीन व्यक्ति को एक गुप्द फाइल देसने फा 
मौका मिल गया, मह भगवान्‌ को ही छुपा पी । एक महान 
तिकड़मी सण्जन ने मदद थी भौर सच्चाई मेरे सामने भा 
गई । फाइल इतनी सदा थी कि में उसकी कल्पना भी नहीं 


ईवनिक घड़े ना ्श्‌ 


कर सता था। उमसे मौन्दस वर्ष पूर्व के समय में, सायद 
ही कोई ऐसा ऊंचा पुलिस अ्रफठर दिल्ली में रहा हो, गिसने 
जाते हुए फाइल पर इस घाशय का नोद न छोड़ा हो कि प्रो 
इन्द्र घौर उसका प्रखवार दोनों बहुत खतरनाक हैं॥ इतकग 
उपाय होता चाहिये । ठदनुसार उपाय निरन्तर जारी रहे 4 
उन उपायों की छू खला काफ़ी लम्दो है। प्रारम्न के दो 
वर्षों तक तो पत्र को झपनो चाल से चलने दिया गया, परन्तु 
१६२४ में सरवार को भोर से दाघाएं पढ़ने लगी ॥ उस विलु- 
स्प बाठावरण में बोई छेडदाड़ नहीं हुई । इससे यह पनुमान 
लगाया जाने लगा पा कि झायद दिल्ली की सरकार भद पत्रों 
के सम्बन्ध में उदार नोठि से काम लेने लगी है कि एक दिन 
प्ररुस्दात्‌ दूसरा पहलू मेरे सामने था गया । 
एंइ पंग्रेश सोनिपर मुरस्न्टेन्डेन्ट पुलिस से प्रपने दफ्तर 
में दिल्‍ली के सद रुम्पाइडों को दाठचीत के लिये बुलाया ॥ 
इहिल्ली में प्रन्‍ने लगमंग २५ वर्ष के सम्दे प्रकार जीवन में वहू 
एग ही प्रवसर था, झव उत्मुझतादश में किसो प्रफसर को 
बुसाई हुई समा में रया भ्रयदा उसके स्थान पर जाकर मिला । 
सोनियर साहब ने पत्रकारों के सामने समायार पत्रों के कर्तेब्दों 
के सम्बन्ध में पोराशादी उदू में एक लम्दा चौड़ा लेक्चर म्यड़ा, 
झोर भधन्द में कहा झि प्रयर भाष सोद दुछ पूछना चार तो 
पूछें। धन्य मद तो चुपचाप दंठे रहे, पर में ऐसी समाभों का 
प्रम्यस्त ने होने के कारश दुछ८ पृ देंठा । सीनियर साहब 
उममे बटुत विचदित हो गये । घारने समा समाप्ठ झुस्‍्ते हुए 
पम्प सबको दिदा कर दिया परन्तु मुझे रुक जाने बा झादेश 


द्ध 


६ पत्रकारिता के प्रनु मद 


दिया | जब में अकेला रह गया, तव झापने सी० धाई० डी० 
की एक फाइल मगवा कर लाल लाल भांयों से मेरो भर देखते 
हुए कहा--/प्राप साल करते हैं? आपकी फाइल बहुत खराब 
है। सरकार भाप पर मुकदमा चला सकती हैं।" 

मेरे लिये यह भाषा बिल्कुल नई थी । उस भाषा में 'बुली' 
की तैज़ दू झा रही थी। भेरे भन्दर उत्तकी जी प्रतिक्रिया उत्पन्न 
हुई, बह भी बहुत तेश थी, परन्तु मैंने उसे पूरी सरह दबाते 
हुए ययासंमव शान्त भाव से कक्ष, “बयां झाप बतला सबते हैं. 
कि 'प्रजु'न' में कौन-सी मूठी सचर निकली है ?” इसका उत्तर 
सीनियर साहब ने यह दिया कि सच भूठ का सवाल नही, 
सरकार सनसनीवाबी खबरें नहीं चाहती | इसका णो उत्तर 
भेंने दिया, उसका भाशय यह था कि पत्र सम्पादक का काम 
ठीक खबरें प्रकान्िित करता है ! इसमें वह किसी का दावे 
नही मानता । मेने यह भी कहा कि मालूम होता है कि भाषरी 
कभी किसी प्रकार से बास्ता नहीं पड़ा भत्मपा भाप इस 
प्रकार की प्रशिष्ठटामरी धमकी न देते 

मेरे इस कपन से सीनियर साहब का पारा बहुत ऊंचा 
बला गया। उनका शरीर क्रोध से काँपने लगा। में उनकी इस 
दशा को एक निरोक्षक की दृष्टि से शान्त भाव से देस रहा पा 
झोर उनकी भोर से घगसे कदम की प्रतोक्षा कर रहा था कि 
इतने में सो० प्राई० डो० के प्रनुमदों डो० एस० पी० देस 
इकरामुलहक साहब दपतर में तेजी से प्राये प्रौर साहब के कोय 
पर ठंडा थानी डासते हुए मुझे यहू समझाण कि साहद का 
कोई बुरा मतज़ब नहीं है भौर साहब को महू सुझागा कि श्रो० 


द्ैविक पड़ त' ४७ 


साहब का भी बोई बुरा मततव नहीं है। इस प्रकार वह मुन्नाकात 
तो बगैर किसी दुर्घटना के शान्त हो गई परन्तु सीनियर साहब 
ने फाइल में एक बहुत जोरदार नोट लिखकर दिल्‍ली के हाकिमों 
की भावी सन्ततियों को “प्रदु न! का दिमाग सीधा करते रहने 
को बमीयत कर दी । मुक्त पर उस झुलाइात का यह झसर 
हुप्रा कि में उस दिन के पवातू सरकार द्वारा बुलाई गई पत्र- 
कारों रो विसी समा में धम्मिलित नहीं हुम्रा । 

इस मुलावात के पश्चात्‌ सी० प्राई० डी० के दफ्तर में 
“प्रजु न! के विश्द मामले गद़ने का कारखाता सा खुल गया । 
निजी तोर पर मुम्े कई चेतादनियाँ दी गई । मेरे मित्रों ने 
भुझे सुझाया कि डिप्टी कमिश्नर से मिल कर मामले को रफा 
दफा करा दो, पर मेरी प्रन्तरात्मा ने इसे स्वीकार नहीं किया । 
एक वार मेरे तोन भ्रत्यन्त हितेपी मिश्रों ने मुझसे बिना परछे 
ही हिप्टी कमिश्नर से मुलाझत का समय वियत कर लिया 
भौर भेरे पराम भाकर सूचना दो । जब मेने इन्कार किया, तो 
मेरे छुजुगे मित्र मुझे भपने साय वुदम्तिया वाग तक ले गमे । 
हिप्टों गमिइनर का बंगला उस बाग के पास ही था। मुझे उन 
मित्रों ने लगभग धष्य भर बाग में घुमा कर समझाया, परन्तु 
एक भग्रेज पफसर के बंगले पर हाजिरो देने की वात के विरुद्ध 
मेरे प्रन्तरात्मा का विद्रोह शान्त नहीं टुप्रा । इसो सलाह: 
मशवरे में मुलाकात का समय समाप्त हो गया भोर मेरे मिश्र 
मुझे पर पर छोड़ कर दुलित हुदयों से चले यये । 


इसके पष्नाद्‌ पत्र के विश्द्ध दमन का दोर दोरा विधि- 
डर्वेंक सारम्म हो घया । 


भ्० पत्रकासिता कै अनुभव 


झान्दोलने की विशार्लिती और तोबता को देफ पीर सखार 
घबरा गई महात्मा जी बी दोडी गीता ने तो सरकाई क्के 
ही उजाई पदये। पवरा कर उसने बेहताशा चारों और 
ने शुरू किये । बह अखबारों पर भी खूब बरती १ 
(दल्ली की सरकार ने गहिन्दुस्तान टाइम्स ध्यजु न जी द्रादि 
राप्दीय वें से दस-दर्स हजार की जमाने माग लीं । पत्रों 


ने जमाततें न देकर क्केरप ः (दपा। 

मई से भास्त तक दिल्ले समाचाए मे से वर्ण प्रषवारोण 

सा रहा जनता वी समाधारूपियी सा पष्दान्धर दर बिंएका 
बुलेटिनों से जाती थी सरकार 


(दर्माम कुछ ठण्डा हुआ । जमावत की मात्रा पर्टी दी गई । चाए 
वी जमानत क्षमा कर थे अगस्त से अर्जुन फिए 


प्रका्शियं होने लगा । 
जतों, का तोती 
तो का यह. ललिता किसी ने किसे झूप में अेलता 
708 4 मशहूर दें (छिपी द्द्ह्ली 
नोचे-- बकस्णादी रगर पर व कमी राजनैतिक, हलचल 
के छप मे कोई नई सीवत आती थी तय (हिपानी कर 
| तोचने ती थी १६३२ मैं कि 
दिपु सही कम व्ल्ीके पल म के घोक 
जे सख्यारे धागा की भवदेंतती करके पाप्रेस का बहू भर्धिण 
चैशन शिया पी कार ने इसका कपनी भादत के 
अनुसार तवारों पर निकली ! हर टी दो इतर 


देनिद्र 'भडु ना श्र 

१६३४ में बबेटे में भूकम्प हुप्रा, उसके सम्बन्ध में देश में 
ठतरह तरह की च्चायें उठों, जिनसे सरकार विश्लुब्ध हो 
गई। पं० धमरताय विद्यालंकार के कुछ लेख “प्रजु न! में नो 
प्रकाशित हुए थे, उससे भसनुष्ट होकर सरवार ने पाच हजार 
पी जमानत माग ली जो दी गई । 

कुछ समय पीछे सरवारो कोप का पारा वुछ घोर ऊपर 
चला गया । जिसके का रए पाच हजार में से दो हजार जब्ध 
कर लिये गये । 

१६४२ में देश में फिर राज्यत्राति की ज्वाला भड़क उठी । 
सरकार उससे बाप गई पोर प्पने स्वमाद के भ्रनुसार भस- 
थारों पर बरस पड़ो । सैन्मरक्तिप वी रस्सी तो गछे में डाली 
ही गई, “पहजुंन से पद्भह-पस्रह सो को दो जमानतें ऋु मे में 
मांगों गई ॥ इनमें से एक जमानत साप्ताहिक 'वोर भजु ना 
से मांगी गई थी झौर दूसरी भजु न प्रेस से । 





हर 
न 
ऐटने प्रयत्न 
$ प्र कर्मी 
छोफ दीगा (क्क 'भजु ने 
्रर प्ले हो नही थी 
ठय प्र दीती है कि बूजीपतियों ते परम का मंधपे हुमा 
ही पयी शद्टम [निम्न तिछित घटनापों से (मलेगा 
टन घटनाओं ज्ञ॑ मेंगे क्यों फे नाम छाई द्विः 
ढि छि जीवित है 


धूजोपतियों से संघर्ष 3 

पहली घटना 
पहली घटना लगभग २३ वर्ष पुरानी है। उन दिनों फ्तेह- 
पुरी का एक बहुत बड़ा हीटल एक ऐसे सज्जन के हाथ में या, 
जो रेलवे का भी ठेकेदार था । मेरे पास विश्वस्त सूत्र से समा- 
चार पहुँचा कि वह होटल व्यभिचार का बहुत बड़ा पभड्ठा बना 
हुप्रा है । मेंसे निजी तौर पर होटल के मालिक को चेतावनी 
मेजी परन्तु उसका दुछ फल नहीं हुप्रा । तव मैंने प्रकार वी 
हैमियत में प्रपतवा यही वर्तेब्य समन्‍्य कि होटल के मालिक को 
समाचार पत्र द्वारा चेतावनी दी जाय | प्रसली रिपोर्ट और उस 
पर दी गई सम्पादवीय टिप्पणी को पड़ कर होटल के! मालिक 
विलमिला गये। उन्होंने झुके कहला कर भेजा ऊफ़ि तुम्हारा 
जवाब तुम्हारे हो तरोके पर दिया जायगा पौर दुछ ही दिनों 
में एक उर्दू के देलिक पत्र वी प्रादुर्माव हो गया । उस पत्र का 
यह उद्देश्य घोषित किया गया कि सनातन धर्म वी रक्षा वी 
जायगो शोर दिल्ली में प्रांसमाज के वटते हुए भसर को रोशा 
जायगा | पत्र के प्राक़मंणों का मुस्य लश्य 'मजु न! गौर उसके 
सनानरों को कोमना पा। ऐसे घुम सरत्य से निजाला गया 
पत्र बटूत दिनों तक देसे घस सदता था ? उसे केवल इतनो 
सकता टुई कि दो एक पर्मशालापों में दुछ सम्जनों को इबद्वा 
फरके समातन धर्म के नाम पर “ग्रजु न' के वद्िप्यार के 
स्पीयार कराये गये । जब मालिक गसाहद ने देखा झि 
परे मे 'परहुंन की प्राटझ संस्था घटने पी जब बटने लगो, 
सो ६-१० हजार रप्या कर पत्र बन्द बर दिया | रु 
दर्पो के पश्यादु बह होटल दूसरे हाथों दिझ्ठ यपा झौर रेसवे 

















भ्र्द्‌ पत्रकारिता के भनुमद 


के स्टालों का ठेका भी बदल गया । यह एक पूजीपति से 
अजूु न की पहली टक्कर थी 


दूसरी घटना 

अर दूसरी टफ्फर का दृत्तान्त सुनिये । एक स्थानीय मिल 
के कुछ मजदूर श्रपनों शिकायतें लेकर 'प्रजुन' के दपतर में 
झाये । दफ्तर में उस समय एक सहायक सपादक बैठे थे । 
चिट्ठी को भाषा कुछ सझत थी। परन्तु शिकायते साधारण 
सीधी सादी भाषा में लिखी गई थीं सहायक सम्पादक से बह 
शिकायती चिट्ठी पत्र में दे दी। दूसरे दिन जद प्रात.याल 
अजुत' का पर्चा मिल के सेकेटरी के सामने पहुँचा 
तो वे बहुत रुप्ट हुए ।मू तो सैक्र टरी बहुत सज्जन भौर 
असाधारण स्प से उदार व्यक्ति थे । इस घटना को पीछे भौर 
शायद इसी पटना के करण +उनके साथ मेरे सम्बन्ध 
बहुत भ्च्छे भ्रोर गहरे हो गये । दु.स है कि वह भव संसार 
में नहीं हैँ ॥ उस समय वह दिल्‍ली में नये थे, मेरे स्वभाव 
से अपरिचित थे । शायद इसी कारण भनिम्नलिछित पढना 
घटित हुई | सेकर टरी की शोर से मुझे टेलीफोन पर बुला कर 
कहां गया कि 'अजू न! में मजदुरी की भोर से णो पिट्टी छपी है, 
यह स्वेया मिच्या है । मिल के मजदूरों की ऐसी कोई शिका* 
यत नीं है । साथ हो यह भो कहा गया कि 'प्रजु नो में भरा- 
द्ित पत्र मे मिल के स्वामी पर भी प्रार्षेप रिया गया है, 
यद्यपि घापसे उसके सम्बन्ध भच्छे हैं। मेंगे उत्तर दिया दि 
समय है से टरो साट्व वेग वहना टीक हो, सेक्र टरो साटुब 
अपना यकम्य लिये कर सेज दें, बट छाप दिया जायगा । मिस 
के रयागी से भवने गस्वन्ध के यारे में गैंसे उत्तर दिया कि मेरा 


पूछोपदियों से संदर्ष ््छ 


उनवा सम्बन्ध सार्देजनिक है । मह मेरो प्रेरणा पर कभी-कभी 
सार्वजनिक दामों में सहायता दे देते हैं। सदिष्य में ऐसा करें 
या नही यह उनके सोचने की दात है, मेरे सोचने की नहीं । 

सगमग घटे मर के परामर्श के पष्चात्‌ सेक्रेटरी ने फिर 
टेलीकेन करवाया । झु् से वहा यया छि झ्रापजो स्वयं उस्त 
दिद्ठी वा प्रतिदाद करता होगा भन्‍्यया परिशाम भ्च्छा न 
होगा। मैंने उत्तर दिया कि भगर मुस्के यह बता दिया जाये 
कि बया परिणाम हो सझता है, तो में दिचार कर निश्चय 

बद्ूगा कि कया किया जादे । 

फिल के दपार में फिर चुछदेर दक् परामर्ण चलता रहा। 
इस समय रात के € दज चुके थे | टेलीफोन वी घटी वजो | 
मैने बात समराये तो सेक्रटरो सहाव वा निम्नलिखित झादेश 
सुनाई दिया, 'बदि भाव उच्च चिट्टों का प्रत्िवाद स्वयं नहीं 
मरेंगे तो 'मजु त' पर मित्र मालिक की झोर से ५० हजार 
रुपये का मानहानि का दावा किया जाबया / जरा द्हरिये में 
प्रमो उतर देता हूँ । यह कहकर मैंने टेलीफोन रख दिया और 
एक समाचार विसा। उत्दा शीर्षक था "सेठ की प्लोर से 
परजुँ न पर मानहानि का दावा ।/ 

इस कीपक के नीचे सेके टसये से अपनी वाठचोत का पूरा 
विररणश देपर मैंने फिर देल॑ 








व डोव उठाया और सेछ टरी साहब 
मो यह समाचार सुना झर पृद्धा दि क्‍या मेंने, परस्पर दा्त- 
बोठ डी छोझ सिपोट दो है ? में मह समायार बल प्रावःणान 
के 'प्रझुन में प्रराधिव कर रहा हैं । 

प्रद यो टेडे दरों याहद बहुत चकरादे । वे घनुदत 








भ्र्व यत्रकारिता के अनुभव 


लगे कि मेरे साय मामला सुलमाने में शायद कुछ भूल हो गई 
है | मिल के एक प्रधिकारी को उसी समय 'अज न का कथिय 
देकर दिल्‍ली के उस समय के सबसे बड़े वकील के पास भेजा 
गया । वह वैला रोड पर रहते थे । जब मिल्र का झ्रादमी 
उनके पाप्त पहुँचा तो वह सो छुके थे । उन्हें उठा कर सम्मति 
ली गई दो उन्होंने उत्तर दिया कि मामला नहीं चल राफता । 
यदि चल भी गया तो 'अजु'न! की भपेक्षा मिल को अधिक 
हानि पहुंचेगी । फलत: रात के ११ बजे मुझ सेक टरी ने स्वयं 
फोन पर चुला कर कुछ हंस कर कहा 'द्मा कीजिये, पडितजी 
प्रापको बहुत कप्ट दिया, भाप तो पअ्रपने झ्रादमी हैं । में कल 
स्थयं उस चिट्ठी का प्रतियाद मेज दू गा, भाप छाप दोजिएगा।' 

भगले दिन वह सज्जन स्वय हो मेरे पास भागे । प्रलोभन 
होता है कि उनका नाम लिस दू' क्योंकि मैंने उन्हें बहुत ही 
भले, उदार भौर समझदार व्यक्ति पाया) परन्तु जेब भौर 
* सब नाम नहीं दिये गये तो उन्हीं का नाम देना उचित नहीं 
मालूम देता । 

कुछ दिन पीछे मिस के मैनेजर ने मुझे दतताया कि रात 
को सलाह लेने के भ्रपराघ में वशीज् साहब ने मिल पर ६० 
रु० का जुर्माना फीस के रूप में किया । 

यह मामला तो गे शमाप्त हुआ, परस्तु उसवा सुदुरवर्ती 
परिणाम गह हुआ कि कुछ ही महीनों में दिल्‍ली में एक साधन 
सम्पन्त प्रभावशाली हिन्दी देनिक पत्र यात प्राउुर्माव हो गया। 
यह पत्र उसी मिल है स्थामियों से संबद्ध था) में निश्मय से 
नदी महू सकता कि मिल के स्पाधियों वो उसर लिखों हुई 


पू जोपतियों से संघर्ष श्ह 


घटना पूरी तरह मालूम भी थी या नहों। परन्तु उस घटना 
पभोर हिन्दों पत्र के प्रशाशन का समय एक दूसरे के इतना 
समीप था कि उनमें सम्बन्ध होना पभ्रसम्मव नहीं । 

यद्दां यह स्वीकार करने में छुक्के वुछ भो संकोच नहीं कि 
इम नये पत्र को प्रतिदर्द्िता ने “प्रजु न! के रास्ते में भसाधारण 
कठिनाइयाँ पैदा कर दी थीं | उन दिनों हिन्दी देनिशों को एक 
प्रति वा मूल्य दो पैसा था। “प्रजुन' दो पैसे में छः पृष्ठ देता 
था, नये पत्र ने प्राठ पृष्ठ देने शुरू किये | लाचार होकर 
'प्रजुंन! को मो प्राठ पृप्ठों का पत्र निझ्ालता पड़ा । तब नये 
ईनिक ने पृष्ठ मंस्या बढ़ा कर १० कर दो ॥ उसकी पीठ पर 
करोड़ों की थैलियाँ थीं, जीवन रक्षा के लिए 'प्रजु न! को भो 
पृष्ठ संख्या बटा देनी पड़ो । इस गलाकाट प्रतिस्पर्दा का फच 
यह टुप्ला कि 'प्रजु न! पर कागडी बग ४० हजार रुपयों से 
प्रधिद्त ऋणग हो गया। वह 'परहु न के जोवन का प्रधिक से 
प्रधिक विवट समय था। 

उम्र सक्ट में से पर न बंगे निरला ? इस प्रश्न या प्रा 
उत्तर में नदी दे सपना । “प्र न' के प्रेमी यह जात बर सतुष्द 
होगे कि कागटी वा वह ऋण पूरे सूद ् बेबाक 
कर दिपा झघा । हम लोगों ने बेवत दंद प्ोर परिश्रम से 
पाये शिया | उिश्ती को पार सगाने बाला सगवान हो पा । 
तोमरी घटना 

पैसी द्रमंग में दो प्रोर घटनाए की झुताने योग्य हें। 
दिस्‍्ती को एश घोर बडी मित्र में हृदताल हुई व घस्द 
घारी दो भौठि दस हटवाल क सनामार भी पर न में परा- 


कर 









पूजीपतियों से संघर्ष घ्३ 


स्वर्ण जयन्तो 

मेरा यह राष्ट्रीय युग का पश्रफारिता का जीवन स्वर्ण- 
जयन्ती के उत्सव के साथ समाप्त समझना चाहिये । यह उत्सव 
१६४७ के जनवरी मास मे सम्पन्न हुमा । उस अवसर पर पत्र 
की जो वधाइयां झोर श्राश्ञीर्वाद प्राप्त हुए उनमें से कुछ यहा 
दे रहा हूँ । ये धन्य थीसियों वधाइयो के उपलक्षरा हैं । 
थी डा० राजेन्प्रसाद जी 

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि श्रो इन्द्र जी द्वारा 
संचालित दौर भ्र्जु न! वा रजत जयन्ती प्रंक प्रवाशित हो रहा 
है। वीर प्रजु न' को सेवायें विदित हैं । में भराशा फरता हूँ कि 
इसकी उत्तरोत्तर उन्नति होतो रहेगी। 
थी मयिलोशरर युप्त 

कृपा पत्र मिला । वीर प्रजु न! फे लिये मेरी हादिक घुमभ 
फामनायें स्वीकार को जिए । में इन दिनों भस्वस्य हूँ । नहीं तो 
इस प्रवसर पर कुछ भौर लिसता । प्रभु फरे “वीर पर्जुन/ 
भपने बड़े छोटे सहयोगियों में यहो प्यार भौर श्रद्धा क्‍्राप्त 
करे, जो पाण्डयवों के योच प्रजुन को प्राप्त है। 
थी राजधि पुरषोत्तमदास टण्डन 

"वीर प्रजुन! वी रजतजयन्ती के भयसतर पर उसे मेरी 
हादिक बधाई । पिछके पच्चीस वर्षों में दिल्ली के प्रभावशाली 
हषत्र में उसने, मेरे प्यारे भाई थो इस्द्र णी की ध्क्ति पाकर 
निर्मारता से देश की उपासना की है भोौर हिन्दी का मान 


रगा है।यह हिन्दी भाषियों के प्रेम भोर सम्माव का 
प्रषिवारी है। 


घ््ड पत्रकारिता के प्रनुभय 


यह चिरंजीबी हो और उसके करों में हिन्दों प्रेष का 
गाण्टीव सदा हड़ता से राष्ट्रीयता की रक्षा करे, इस घुभ स्वसर, 
पर मेरी स्वाभाविक कामता है। 
श्री घनश्पामदास विड़ला 

यह जानकर प्रसन्नता हुई कि धीर भ्रजु न' भपने जीपन के 
२४५ वर्ष पूरे कर नये वर्ष में प्रवेश कर रहा है। इसवे लिए 
हम श्रापको बधाई देते हैं भौर मंगलमय भगवान से प्रार्थना 
करते हैं कि जिन उद्देश्यों के लिए इसको स्थापना स्वर्गीय 
स्वाभी श्रद्धानन्द जी महाराज के द्वारा हुई पी, उप उद्ेष्यों 
की पूर्ति में यह सफ़ल्न मनोरष हो | हम प्रापके रजतजयन्ती 
उत्सव की सफलता चाहते हैं । 
श्री बसदेव सहाय जी 

रजतजयत्ती के शुभ घवसर पर 'बोर झजु न' वत्र की श्रौर 
उसके संस्थापक श्री इंच्ध की को में सपनी शुमरपमनाएँ प्रेषित 
करता हूँ 

आरतवद में प्रनेक रमाधार पत्रों का जीवन बालपन में 
हो समाप्त हो जाता है) ऐसो दशा में किसी रामायाद पत्र के 
लिए २५ पर्ष की प्रौद़ता प्राप्त परता ही बड़े गौरव पी बात 
है, विशेषकर किसी दैनिक पत्र के लिये ; जिसे कोई महत्व के 
समाचार हो झथवा ने हों, प्रतिदित अपना कतेपर सुमस्मित 
फरके जनता यो सेवा में निग्स्तर उपस्यित होगा पड़ता है । 
मेरी ईश्वर से धार्यवा है कि वीर भऊु ना भौर प्रधिक बीरता 
दे। शाय रप्ट्र यो सेवा सदा परता रहे । 


पूजीपतियों से संघर्ष हर 

इस झ्रवसर पर में अपने सभी सहयोगियों से यह भी 
निवेदन करना चाहता हूँ कि हिन्दी भाषा का गोरव बनाये 
रसने के लिए यह नितान्त श्ावश्यक है कि हिन्दों समाचार 
पत्र विशेषकर हिन्दी देनिक भपने को इस प्रकार सर्वाज्जपूर्ण 
चनावें, जिसमें हिन्दो-मापा-मापी पाठकों को श्रन्य भाषाओं के 
समाचार पत्रों की प्रावश्यवता ने रह जाय श्रौर वे समाचार 
पत्र जगत्‌ में श्रपना उचित स्थान प्राप्त करें । 


दैनिक “नवराष्ट्रँ न] 


दिल्ली से रवाना हुप्रा तो मेरे मुख्य सहायक सेठ रणछोड़दास 
को मृत्यु हो चुको थी। तो भी परमात्मा पर भरोमा करके 
अम्यई जा पहुँचा, प्रौर पत्र निकालने के लिए हिन्दी समाचार 
पत्र लि० कम्पनी की योजना पारम्म की । 
कम्पनी बनाने के लिए सब से पहले कम्पनी के ऐसे डाय- 
रेबवटर तलाश करने पड़ते हैं, जिन पर जनता का विष्यास हो। 
गह सोमाग्य की वात थी कि हिन्दी समाचार पत्र लि० को ऐसे 
प्रतिष्ठित डायरेबटर घोड़े से परिश्रम से ही मिल गए। प्रार- 
म्मिक डायरेवटरों में सेठ शूर णो वल्लम दास, राजा गोविन्द 
सास पित्ती भौर सेठ थ्ोविन्दराम सेक्सरिया जेमे प्रभाव- 
शाली महानुमाव पे। सेकूसरिया जो उन दिनों बम्बई के 
सट्टा बाजार के मूर्घन्य माने जाते पे। उनके इशारे पर बाजार 
भढ़ता स्‍प्लोर उतरता था। उन्होंने पन्न को हर प्रवार की सहा- 
थता देने का बचन दिया । इस प्रकार प्रोट्माहन पाने वा 
सुपरिशाम यह हुप्ता कि लगभग दो मास में कम्पनी रजिस्टर्द 
हो गई, २१ दिसम्बर को कम्पनी को पर्ये प्रारम्भ करने की 
धाशा मिल गई भौर उसो दिन दैनिक 'नयराष्ट्र' का शिकले- 
रैशन स्वोहत हो गया । मुझे एथ भनुमूलता यह मिल गई कि 
उस समय यमस्वई प्रान्त के गृहमन्धी थी के० एम० झग्यी थे ) 
कोई कठिनाई पाती तो में उनके सामने रस देता था। ये 
बम्दई में एक हिन्दो दैनिक की प्रावश्यरता को बहुत समय से 
प्रनुमव कर रहे पे ॥ १० जनवरी १६३६ के दिन 'मवराष्ट्रा 
भा उद्घाटन समारोह हुप्ना। उद्धपाटनपर्ता थी मुन्शी जी 
पे, उपश्यित स्जनों में श्री मूसाभाई देखाई, सेढ शूर जी 


दर्द पत्रकारिता के झनुमव 


वल्मभ दास आदि महानुभाव प्रमुख थे । शुभ उद्घाटन के ५ 
दिन पीछे 'नवराप्ट्र! का पहला अंक निकल आया । 

मुझे इतने थोड़े समय में कार्य प्रारम्म हो जाने की झाशा 
नहीं थी । बम्बई का क्षेत्र वस्तुतः एक हिन्दी पत्र के लिए 
तैयार था। मेंने एक विचित्र बात यह देसो कि जहां गुजराती 
ओर मारवाड़ो सज्जन पत्र के संचालन के लिए सोत्साह मिले, 
यहां बम्बई के उत्तर भारतीय वर्ग ने या तो उपेक्षा का भाव 
प्रदक्षित झिया, भ्यवा गुप्त विरोध किया। पीछे से मालूम 
हुप्रा कि वहां के कुछ उत्तर भारतीय पुराने निवासी स्वयं एक 
पत्र निकालना चाहते थे, पर स्राधनामाव से निकालने में पिछड़ 
गये थे । यह विशेष स्मरणीय बात थी कि 'नवराष्ट्र! के पहले 
स्थायी ग्राहक एक महाराष्ट्रीय सज्जन थे। बम्बई में मुझे 
दुमरा प्रमुमव यह हुप्रा कि जो व्यक्ति वहां की परिस्थितियों 
का पूरा जानकार भौर मंजा हुमा व्यापारी न हो वह वहां के 
कारीगरों या श्रमिकों से काम नहीं ले सकता। ये लेबर सोग 
ऐसे कुशल हैं कि एक सप्ताह में साधारण व्यक्ति का बातशा 
बन्द कर सफते हैं। मेंने इस कठिनाई को इस भकार हेस 
किया कि हरेक विभाग फे फोरमैन भपने पुराने परिचित दिल्‍ली 
के कार्यकर्ताप्रों में से नियुछ किए । यदि में ऐसा म बररता तो 
शायद '“नवराष्ट्र' प्रेस एक मास तक भी न चस सकता । 

पत्र सूद चला । एक ही वर्ष में उसके ५ हजार से ऊपर 
ग्राहक हो गये थे, भौर भिरन्तर बढ़ रहे थे । विशापत भी 
आने सगे थे जिससे प्राशा बंध गई कि प्रय 'नवराष्ट्र पत्र चल 
लिपलेगा। 


ईनिक 'नवदराष्ट्रा द९ 


मेरा लक्ष इतना ही था कि वम्वई से एक श्रच्छा हिन्दी 
का देनिक पत्र निकाला जाय, जिसकी झ्लाधारशिला इतनी 
हढ़ हो कि वह चिरस्थायों रहे । जुलाई में हमे हिन्दी समाचार 
पत्र ति० के लिए डायरेवटर रूप में एक नये स्तम्म मिल 
गये । इन्दोर के प्रसिद्ध सेठ हीरालात जी ने डायरेवटर बनने 
के प्रतिरिक्त पत्र के चलाने में पूर्ण सहयोग देने का निश्चय 
प्रकट किया । इस प्रकार वम्बई जाने का मेरा उद्देश्य पूरा 
हो गया भौर में योरप का दूसरा महायुद्ध भारम्भ होने पर, 
दिल्‍ली वापिस झ्रागया । हिन्दी समाचारपतन्र लि० के मेनेजिंग 
डायरेव्टर बनना सेठ होरालाल जी ने स्वीकार कर लिया। 


ड्दरई 


कटुरुद्ति 


भव में अपने प्रकारिता के भौपचारिक श्रनुभवों के 
भन्तिम प्रध्याय पर झाठा हूँ । वह भध्याय इससे पूर्व के सब 
अध्यायों से अनूठा था, भौर सामयिक परिस्थितियों के लिहाज 
से बहुत थिक्षादापक्र था, यह पअरध्याय था--डिसी पू'जीपति 
के रामाचार पत्र में सम्पादव कार्य करने का । 

पाठकों को भ्राइचर्य होगा कि जो व्यक्ति भ्रपनै ३० वर्षों 
के प्रकार जीवन में प्‌ जीपतियों से टक्कर लेता रहा, वह ६२ 
वर्ष को प्रापु में इस जाल में केसे फेस यया ? इसकी भी एक 
फहानी है, जो संछार की गतिविधि को सूचित करने यासी है। 
प्रतीत होता है कि यहू भ्रन्तिम भ्रध्याय मुक्के संत्ार की गति- 
विधि की सूचना देने ही धाया था । दोप उसका नहीं, वितका 
काम ही चकमा देना है, दोप उसका है थो घकसें में भा जाए। 

में जाल में कैसे फंसा, इसकी कद्धानो सुनिये : 

मुझ चारपाई पर छेटे चार महीने बीत गये पे । बिकने 
कर्ण पर बैर फिसल जाये से मेरी जांघ की हट्टी ट्रूट गई थी, 
जिसने भ्रुक्के लगभग तीन मास सके दिल्‍ली के प्रत्िद जोशी 
हम्पताल में भौर एक मारा तक घर पर छेटने के लिये बाधित 


कदुस्मृत्ि ७१ 


फर दिया | भ्रमी में चारपाई से उठ कार शब्रच्छी तरह घूमने 
फिरने भी ने पाया था कि एक दिन मेरे एवः़ लिकट शम्दन्धी 
महोंदय का टेलीफोन झाया । जैसे भव तक इस लेसमाला में 
मेने सम्बद्ध जीवित व्यक्तियों के मामों को बचाया है, बसे ही 
इस लेख में भो बचाऊंपा | प्रयोजन घटनाप्रों से है, गामों से 
नहीं। तो, एक दिन मैरे एफ निकट सम्बन्धी महोदय गे देली- 

फोन द्वारा मुझे सूचना दी : 'समाचारतपत्नों के एफ प्रतिद 
स्वामी भौर संचालक एक नये हिन्दी प्र के लिये प्रधान 
सम्पादक की तलाश में हैँ । मेंने उन्हें भापपण नाम सुभाषा है, 
शिसे उन्होंने पसन्द भी कर लिया है।' सम्बन्धी महोदय ने 
मु से भ्ाग्रह पूर्वक कहा कि 'ये पत्र स्थामी बहुत राज्जन हैं, 
राष्ट्रीय विचारों के हैं, भौर वात के घनी हैं । भाष प्रपने 
स्वभाव के प्रनुसार उनके प्रस्ताव को रह मं कर दीजियेगा। 
में उन्हें लेकर भापके पास झाऊंगा ।! 

क्णले दिन दे प्रपने मित्र पू जीपति महोदय को छेकर भेरे 
मकान पर भागे । में सहारा सेकर घारपाई से उठा पौर 
बातचीत करने मे लिये कुर्सी पर जा बैठा । 

खगमग डेएू घण्टे तक यातें हुई। पत्र स्वामी ने झपना 
भमिप्राय यह सतलामा कि यह दिल्‍ली से भपने प्रंग्रेजो भ्रसवार 
पे साथ हिन्दी का ऐसा देगिक पत्र निकालना चाहते हैं, जो 
सार्वेशाघारण वा प्रिय यन जाएं, पौर उसकी ग्राहक संस्या 
न्यून से ग्यून ३० हजार शक पहुंच जाएं। प्र वो नोति _.. 
राष्ट्रीय भौर भाषा गरत होती भाहिये। उन्होंने यहा कि में 
झापदी योग्यता भौर भीति है परिपित हूं, इस कारण 


छ२ पत्रकारिता के भनुमद 


हूँ कि श्राप इस झ्रायोजन में मेरी सहायता करें। मेरा यह 
प्रयत्न हिन्दी जयतू के लिग्रे लाभदायक होगा) 

मैने प्रस्वामी के सम्मुस़ भ्पने विचार स्पष्ट घब्दों में 
रख दिये। मेने जो कुछ कहा उसका सारांश यह था कि : 


१--में ३० वर्ष से प्रधिक समय तक देमिक पत्रकारिता 
का काम करता-करता कब चुझा हूँ । भव शोप समय स्थिर 
साहित्य की सेवा में लगाना चाहता हूँ । 

२>विशेष रूप से इस समय तो शारीरिक भस्वस्पता के 
कारण मेरी किसी बन्धन मे बंधने की सर्वषा इच्छा नहीं है! 

३>फिर भी यदि हिन्दी पत्रकारिता का हिंत समझे कद 
में श्रापको सहयोग देना भाहूँ तो उसको कुछ शर्तें हैं ॥ सब से 
पहली शर्तें तो यह है कि में पत्र की सम्पादकीय नीति में 
सर्वंधा स्वतंत्र रहूँगा ) में उसमें किसो का हस्तशेत्र नहीं 
धाहूँगा । जिस दिन मेरी नीति में हस्तक्षेप किया जायेगा, 
उसी दिन में पत्र से भपना संबन्ध विच्छेद फर घूगा । 

दूस्तरी दार्त यह कि मुझ पर पत्र-कायलिय में समय का 
कोई बत्घन गे होगा । संसद, गुरझुल सथा झन्य सार्वजनिक 
जिम्मेदारियों के पार में कार्यालय में नहों बैठ सकृगा हो 
भी सम्पादकीय विभाग की पूरी जिम्मेदारी मेरो होगो। 

इन दो धर्तों के साथ में केवल दो वर्ष तझ नया पत्र घलाने 
में सहायता दू गा झोर मैं विश्वास रखता हूँ कि यदि प्रेस शोर 
प्रवन्ध-विमाग ने पूरो सहाय दो तो दो यर्प में पत्र की ग्राटुक 
संरया ३० हुजार तक पटुँंच जाएगी 


बट्ुस्मृति छ्े 


पत्र स्वामी महोदय ने मेरी शर्ते मान ली और झब्दों द्वारा 
भाभार प्रदर्शन करते हुए सूचना दी कि पत्र श्रृंसला के यूरो- 
पियन मैनेजर झ्रापसे मिल कर सब व्यवस्था ठीक कर लेंगे । 

शीध्र ही यूरोपियन जनरल मैनेजर मुझ से मिले । घप्टा 
भर बात करने से में उनको योग्यता, चतुरता और सज्जनता 
का कायल हो गया । थोड़े ही समय में मेरी इच्छानुसार दैनिक 
पत्र का सम्पादकमण्डल भर्ती हो गया झौर घूमधाम से पत्र 
चलने लगा । उस पत्र को लोगों ने कितना पसंद किया प्रौर 
पत्र स्वरामो की भ्राशाएं कितनी पूरी हुई, इसका भनुमान इस 
बात से सगाया जा सकता है कि एक वर्ष के भन्दर-प्रन्दर पत्र 
१५००० हजार से ऊपर छपने लगा शौर उसकी रूपाति उसी 
कार्यालय से तिकलने वाले भ्रप्नेजी दैनिक से भधिक हो गई । 

इस प्रकार पन्न को तो सफलता भिली, परन्तु मेरे पैदक 
पभौर शिक्षा जनित संस्कारों के कारण एक प्रद्रथन बनी रही। 
इस यर्ष भर मेने कमी पत्र स्वामी यो कोठी पर पेशी न दी । 
बार्यातय के छोटे बड़े कर्मचारियों से प्राशा को जातो थी कि 
वे सेठ जी के दिल्ली भाने पर उनकी कोठो पर हाजिरी देंगे, 
परलतु मेने उस नियम का पासन नहीं विया। मेरे कमरे का 
द्वार सभी के लिए सुल्ा पा। पत्र स्वामी, जनरल मैनेजर, 
संपादक भोर चपरासी सभी यहां भा सकते ये प्रौर बात कर 
साते थे। मैं उसे पर्याप्त गमझता था, परन्तु व्यापारिश 
सोगाबार सो दृष्टि से यह दोष समभा गया । 

विस्फोट इस प्रकार हुप्ा । मेने प्पने सम्पादफीय सेख में 
पम्दई सरकार गो एक प्राह्ठा की बड़ी घ्रालोबना वी। पत्र- 


छ्ड पत्रकारिता के भ्रनुभव 


स्वामी महोदय की उस प्राज्ञा से विशेष अनुकुलता थी। मेरा 
केख पढ़कर उन्होंने अपने हेड़कवार्टर से दिल्‍ली के कारोबार 
के जनरल मंनेजर को फोन द्वारा श्राज्ञा दी कि वह मुक्के उस 
सम्पादकीय लेख को वापस छेने के लिए कहूँ । उस बेचारे ने 
चुछ घबराते हुए स्वाम्रो का संदेश झुके टेलोफोन से ही कह 
दिया। मेने उन्हें उत्तर दे दिया कि मेने णो सेख लिसा है, वह 
ठोक समझ कार ही लिसा है, उसे वापस लेने का कोई प्रश्म 
ही नहीं उठता । में पत्र की सम्पादकीय नीति का निर्णय करने 
में स्वतंत्र हूँ । उसमें कियी का हस्तक्षेप नहीं चाहता । 

जय मेरा उत्तर पत्र स्वामी महोदय तक पहुँचा ठो बह 
तिलमिला गए । छुम्े उनका पत्र मिला । जिसमें उन्होंने मुझ 
से अपना मतभेद सूचित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग पी। 
बात को जरा हत्फा करने के लिये कुछ प्रप्रातांगिक चीजें भी 
लिख दीं, परन्तु मुख्य बात नीति सम्बन्धी मतमेंद की ही थी। 

यह तो स्पष्ट था कि पत्र स्वामी का पत्र उन प्रतिशापरों के 
स्वंधा विरद्ध या, णो उन्होंने सुर से पत्र संचालन में सहयोग 
मांगने के समय की थीं! मैंने समझ तिया फि ध्यापार-पठुर 
स्वामी एक यर्य में १५ हजार मी ग्राहक संख्या से ती सन्तुप्द 
हो गये हैं परन्तु द्यायद मह समझ कर मेरी इच्चा धक्ति को 
दबाने की थेष्टा कर रहे हैं कि में लगो हुई भ्रागीविका को 
छोड़ना पसन्द नहीं करूँगा ) उस समय मेरे सामने पू जीपति 
प्रद्र स्वामी की मनोवृत्ति का थित्र भपने नग्त रूप में भा गया 
और सेने सोटतो राफ में उन्हें सूचना दे दी कि वयोंकि 
झापने भाश्वासन के विदद मेरे सम्पादशीय मीति में हस्तशेष 


कुस्मृति छ्र 


करने का यत्त किया है, इस कारण में भ्ाज से पत्र का कार्ये 
छोड़ रहा हूँ । में न पत्र के लिए कुछ लिसू गा भर न कार्या- 
सय में जाऊंगा ।' 

मेरे इस निर्णय को सुन कर बेचारे मेनिजिग डायरेबटर 
साहब घबरा गये । उन्होंने मुझ से ग्राग्रह किया कि चाहे में 
पत्र के लिये लिखना छोड़ दू पर भपना नाम बम से कम 
महीना मर पत्र पर छपने दू । प्रन्यथा पत्र की ग्राहक संख्या 
गिर जाएगी । उनकी परेशानी पर मुझे सचमुच दया भा गयी 
और मेने उन्हें महीना भर भपना माम पत्र सम्पादक के तौर 
पर छापने की पभनुमति दे दी । 

उसके पश्चात्‌ पत्र का वया हुप्रा ? यह भेरे संस्मरणों का 
विपय नहीं है। मेरे उस एक वर्ष के संस्मरण तो प्‌ जीपति 
महोदय के उस प्रन्तिम पत्र के साथ समाप्त हो जाते हैं। शेप 
रह जाती है, एक कदटस्मृति, जिसने मेरे हृदय पर यह बात 
पंकित फर दी है कि जो पत्रकार विचारों बी स्वाघधीनता से 
प्रेम रणता है, उत्ते प्‌ जोपति के सत्संग से बचना ही चाहिये। 
पूजीपतियों का पत्र संचालन कोरा व्यवसाय है, उसमें भादणे- 
याद फी गुजाइश नहीं। 

में यहां इतनो बात स्पप्ट कर देना चाहता हूँ कि पूजी- 
पति पत्र स्थामी एक हो ढांचे पर दले हुए नहीं हैं। मोटे तौर 
पर उन्हें तीन श्रेणियों में बांदा जा सकता है। बुद्ध पत्र- 
स्वामियों के लिए समाचार पत्र पं प्राप्ति के मुस्यसापन हैं। 
इस श्रेणों में ये पत्र स्वामी प्राते हैं जो समायार पत्र भ्यवसाय 
से ही पू जोपति बने हैं। उनडझा दृष्टिकोण प्रापिक है । ये 


छ्ड पत्रकारिता के ध्रनुसव 


स्वामी महोदय की उत्त श्राज्ञा से विशेष झनुकुलता थी । मेरा 
लेख पढ़कर उन्होंने अपने हेडक्वार्टर से दिल्ली के कारोबार 
के जनरल मैनेजर को फोन द्वारा प्राज्ञा दो कि वह मुझे उस 
सम्पादकीय लेख को वापस छेने के लिए कहें । उस बेचारे ने 
कुछ घबराते हुए स्वामी का संदेश मुझे देलीफोन से ही कह 
दिया। मैने उन्हें उत्तर दे दिया कि मेंने जो लेख लिखा है, वह 
डीक समझ; कर ही लिखा है, उठ्ते वापत्त लेने का कोई प्रश्न 
ही नहीं उठता । मैं पत्र की सम्पादकीय नीति का निर॑य करने 
में स्वतंत्र हूँ । उसमें किसो का हस्तक्षेप नहीं चाहता । 

जब मेरा उत्तर पत्र स्वामी महोदय तक पहुँचा तो बह 
विलगिला गए । मुझे उनका पत्र मिला । जिसमें उन्होंने मुझ 
से प्रपता मतभेद सूचित करते हुए स्पष्टीकरण की मांग की। 
बात को जरा हल्का करने के लिये कुछ प्रप्नाराविक चीजें भी 
जलिख दीं, परन्तु मुख्य बात नीति सम्बन्धी मतमेद की ही थी। 

यहू तो स्पष्ट था कि पत्र स्वामी का पत्र उत प्रतिशाप्रों के 
सर्वेधा विरद्ध था, णो उन्होंने मुझ से पत्र संचाउन में सहयोग 
मांगने के समय की थीं। मेंने समझ लिया कि व्यापार-घतुद 
स्वामी एक यर्ष में १४ हजार को ग्राहक संख्या से तो सस्तुष्द 
हो गये हैं परन्तु शायद यह समझ कर मेरी इच्छा शक्ति को 
दवाने की चेप्टा कर रहे हैं कि में लगी हुई भाजीविका को 
छोड़ना पसन्द नहीं कछंपा ! उस समय मेरे सामने पूजीपति 
चन्र स्वामी की मनोदृत्ति का विश्र भपने सग्त रूप में भा गया 
झोर मेंने सोटतो डाक में उन्हें भूचता दे दो कि आयोंकि 
झापने प्ाइवासन के विरद्ध मेरो सम्पाददीय नीति में हस्तशेर 


डदुस्द्वि छ्श 


करने का मत्न किया है, इस कारण में झाज से पत्र का कार्य 
दोड़ रहा हूँ । में न पत्र के लिए कुछ लिखूगा भोर न दार्पा- 
लय में जाऊंगा ।' 

मेरे इस नि्ंय को सुन कर बेचारे मेनिजिग डायरेबटर 
साहब धवरा गये । उन्होंने मुझ से भागह किया कि चाहे में 
पत्र के लिये लिखना छोड़ दू' पर झपना नाम कमसे कम 
महीना भर पत्र पर छपने दू । भन्यथा पत्र की ग्राहक संख्या 
गिर जाएगी । उनकी परेशानी पर सुझे सचमुच दया भा गयी 
और मेने उन्हें महीना मर भपना नाम पत्र सम्पादक के तौर 
पर छापने की प्रनुमति दे दी । 

उसके पश्चात्‌ पत्र का क्या हुमा ? यह मेरे संस्मरणो का 
विषय नहीं है। मेरे उस एक वर्ष के संस्मरण तो पूजीपति 
महोदय के उस भन्तिम पत्र के साथ समाष्त हो जाते हैं। शेप 
रह जाती है, एक कटुस्मृति, जिसने मेरे ृंदय पर यह बात 
भक्त फर दी है कि जो पश्चकार विचारों की स्वाधीनता से 
प्रेम रखता है, उस्ते पू जीपति के रात्संग से बचना ही घाहिये। 
पूजीपतियों का पत्र संघालन कोरा व्यवसाय है, उसमें भ्रादर्श- 
याद की गुंजाइश नहीं । 

में यहां इतनी बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि पू जी- 
पति पत्र स्वामी एक ही ढांचे पर दसे हुए नहीं हैं । मोटे तौर 
पर उन्हें दीन श्रेणियों में बांदा जा सवा है। कुछ पन्र- 
स्वामियों के विए समाचार पत्र भ् प्राप्ति के शस्यसापन हैं। 
इस श्रेषों में ये पत्र स्वामी प्राठे हैं जो समायार पत्र ०५ 
से हूं पू्वदि बने हैं। टदसझा हच्टिवोग घायिक है 


बहुस्मृति छऊ 


स्वाधीनता के सपने देखा करते थे । भ्रव हम स्वाघीन हो गये 
हैं, प्रतः दे सपने काफूर हो गये भोर संसार का प्रसली रूप 
सामने भरा गया । 


समाचार पत्र का प्रारम्भ काल 


समाचार पत्र को तैगार करने में दो कार्य करने पड़ते 
हैं। पहिले समाचार का संग्रह किया जाता है, फिर उन्हें 
प्रकाशित किया जाता हैं। 

समावारों का संग्रह करने की प्रथा बहुत पुरानी है। 
महाभारत के समय महायुद्ध के देनिक समाचार संजय पृतराष्ट् 
को सुनाया फरता था । संजय के प्राप्त पूरे समाचार प्राप्त 
करने फा साधन धयदय होगा । इतने विशाल युद्ध की सबरें 
इलट्ठी करने के लिए काफ़ी विस्दृत संगठन द्वोता चाहिए। 

समाचारों के सग्रह फा कार्य मुख्यतः शाप कार्य में 
सुविधा प्राप्त करने फे लिए किया जाता था। यूनानी लेखकों ने 
चत्दरगुप्त मौर्य के राज्य का वर्णन करते हुए तिशां है कि 
प्रत्येक शहर में एफ ऐसा राजकीय विभाग बना हुमा पा, 
जितया कार्य मृत्यु और जन्म की गणनायें एक्र करता था। 
उन्होंने मह भी लिया है कि राज्य पी भोर से दूत संग्रह करने 
बाते पर्मेचारी नियुक्त किये जाते थे ॥ भशोक पे सेसों में भी 
उनकी चर्चा मिन्नतो है। राजकाज के लिए समाचारों का 
संग्रह प्रावश्यक समझा जाता भा, भौर इम पार्य को लिए 
विशेष रूप से गुशल व्यक्ति नियत विये जाते थे । 


समाचारफत्र का प्रारम्म वाल ७९ 


योरप में समाचारों के नियमित संग्रह को प्रया का प्रावि- 
घ्कार जूलियस सोजर की प्रतिमा ने किया। उसने रोम की 
देनिक घटनाप्रों के समाचारों का संकलन करने के लिए विशेष 
कर्मचारी नियुक्त किए, उस देनिक संग्रह का नाम (68८०७ 
07779) था। राज्य को झाज्ञायें, महत्वपूर्ण मुकद्मों का 
विवरण, ऋतु परिवर्तन, दगे फ़िसाद, भाग प्रादि तथा विशेष 
भौर मनोरंगक घटनाप्नों का लिखित विवरण घर के मिन्न- 
भिन्न स्थानों पर चिपका दिया जाता था। 

इघर भारत में मुग्रस काल में प्रायः प्रत्येक दरधार फे 
साय भसबार नवीस सम्बद्ध रहते थे, जिनकी रचनाप्रो का 
नाम भसवारनामा था । प्रसवारनामे में हर तरह की भौर 
विशेष रूप से राजनीतिक घटनाप्रों का संग्रह रहता था। 
भसवार शब्द का जन्म यही से हुभा है। उस समय के भल- 
बारनामों स्‍भौर स्‍भसवारों में इतना ही मेद है कि वह जनता के 
लिए नियत समयों पर प्रकाशित नहीं किए जाते थे । प्ररयुत 
छत पुस्तक रूप में प्रकाशित होते थे । उस समय के इति- 
हास के संकलन में उन धसवारनामों से पर्याप्त सहायता 
मिल्तती है । 

समाघार का संग्रह मुस्यतः दो उहू इर्पों से किया जाता 
है। एक तो जानने को स्वामाविझ इच्छा शोर ज्ञान बडाने 
मी निष्राम कामना भी टृत्ति के लिए भौर दूसरे राजयाय 
में उपयोगी होने मेः मारण | दोनों ही कारण मनुप्य जाति में 
बुत प्राधीन बाल से विदमान रहे हैं, भोर इसलिए समा- 
चारों था संप्रह प्रोर लिपि रूप में उनडझा संसन होता रहा 


मदर्म प्रचारक! 

के सम्यापक 

लाला मुश्ीरामजी, 
२० मई, सन्‌ १८६४ 
या लित्र 





साप्ताहिए *विजप' के 
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समादारपत्र का प्रारम्म रास ष्र 


का यह प्रारम्मिक समाचार पत्र नोटिजिक स्किटे कहलाता 
था। 
समाचार पत्र का यिफास 
उस प्रारम्मिक काल के समाचार पर्षों गग एक दृष्टान्त 
लीजिये । १७वाँ शताददी के स्‍स्ारम्म में सन्दन से एक भराबार 
निऊुसता था। उसका नाम या 'दी वीकलो स्यूज'(प%86 ७/८९७ए 
पटछ३) उसके सम्पादक या नाम मि० वटर था। 'दोवनी न्यूज 
निश्चित दिनों में महीं निकलता था। जब बोई विशेष घटना 
होती थी तथ पर्चा तैयार करफे छापा जाता भौर बांदा जाता 
था। 'वोवली ब्यूज' में समाचारों के साथ चित्र भी रहते ये । 
राज्य के साथ स्वतस्त्र समाचार पत्र या संध्ष प्रारम्भ से 
हो जारी हो गया था। “योपलो न्यूज! को प्रेम मेन्सर मे बहुत 
तंग किया । मि० यटर ने बाफ़ो धरे से सरकारी प्रह्मरों का 
सापना किया | परन्तु पन्‍्त में बलवान विरोधी के सामने उसे 
हार माननी पड़ी भोर १६६१ में 'बोबतलो न्यूज” बन्द हो गया। 
उम्र समय के समाचार पत्र को विशेषताभों का हम निम्न- 
लिरित रूप से परिगणान कर सबते हैं-- 
१८-उसमे सामरिक घटनाप्रों या उल्तेस होता घा। 
२-ऐसे समाचारों को भी स्पान दिया जाता था जिम्हें 
सरवार पसंद न बरे । 
३--ममाघारों ढो सहायता के लिये सम्दद बित्र भी दिये 
जाते पे 
४०-पत्र ध्रावइपकलानुमार नियाला जाता था भोर संबहों 
गो संपया से धायद ही वो बदता हो । 


क्र पृश्रड्ारिता के प्रनुभव 


इ-पत्र का आकार या पृष्ठ संध्या भी अनिश्चित थी। 
ब्रावश्यकतानुसार उनमें परिवर्तन होता रहता था ॥ 
६-+मि० बटर का दपतर एक छे'टे से कमरे में या, जहाँ 
सम्पादत, ग्रवन्ध और वितरण झादि सब कार्य हो 
जाते थे । 
समाचार पत्र का यह रूप १७वों शताब्दी में या । यह्‌ 
२०वीं शताब्दी का मध्य है। लगभग इन तीन सौ वर्षों में, 
समाचार पत्नो में जो परिवर्तन भाये हैं, यदि बीच की श् स- 
लाधों को छोड़ कर केवस उनवे प्रन्तिम रूप को देंसे तो हमें 
मानना पड़ेगा कि एक विश्वास क्रान्ति हो गई है। हाँ, जब 
३०० वर्षों के इतिहास को भी देखा जाय तो प्रन्य सब वरतुपों 
वी तरह समाचार पत्नों में भी निरन्तर विकास का क्रम दिसाई 
देता है । 
यर्तेमान समाधार पत्र वर्तमान मय का शराब से प्रपिक 
प्रभावशाली भाविष्फार है । राज्यों की रद्षा का सापन सेना 
को माना जाता है, परन्तु समाधार पत्र का ग्रमाव रोनाप्रों से 
कहीं प्रधिक हो गया है 
बतमान समाचार पत्र वत निर्माण, उसका प्रचार, भोर 
जनता तथा राज्य पर उप्तका प्रभाव मह शभी गुछ भाइजर्य- 
जनक है। दो, चार या छ. परे में रारीद कर प्रतिदिय पत्र 
पढ़ने बालों को यह कल्पना भी नहीं हो सश्ती कि जो चार 
था छः पन्‍ने उनके हाथ में हैं, वह कितने विज्ञाल भौर पेचीदा 
संगठन से तेयार हिये गये हैं। समाचार पत्र गमाण पर जो 
परगर दासते हैं, वह उसी विधान भौर पेचीदा संगटग या परि- 


समाघारपत का प्रारम्भ बल घ्डे 


साम है, जिस पर समाचार पत्र वा तैयार होना ग्रा्रित है 

वर्तमान समाचार पत्र ३०० वर्ष पूर्व के समाचार पत्र से 
बुद्ध मौलिक बातों में मिलता है । भनेक प्रान्तिवारी परिदर्ेनों 
के हो जाने पर भी समाचार पत्र का झुस्य कार्य प्राज मी समा- 
चार देना हो है। जनता तक प्रप्रिय सच्ची बात पहुँचाने से 
जमे उम समय सरवार भ्रप्रसनन्‍्त होती थी, भाज भी होती है। 
घेष प्रायः सभी प्रंघों में बहुत परिवर्तन भा गया है। प्रभाव 
में भाजकल का समाचार पत्र सरवार से वरावर थी टबवर 
सैता है। कानून बी शक्ति सीधे तोर से हापों में न होने से 
उसे यानून से तत्वास दवाना पड़ता है, परन्तु लोब्मत द्वारा 
बहू कानून को प्रमावित करने को भी धशवित रखता है। इस 
मगरणा उसके प्रभाव को दीर्थे दृष्टि से देसे तो वह सरवार से 
कम नहीं । 

ऊूचे दर्जे के प्र बा मं वासन भो छोटोन्मोटी रियासत से 
हम विश्त॒त या पेचदार नहीं । गत ३०० वर्षी में समाचार पत्र 
मा पिस्तार भौर प्रमाय प्रमशः बदता ग्रया है। प्रत्येक देश 
की राजनोतिर संस्पाधों के विराय के छाप-साथ उसके दन्र 
समुदाय बा भी विवरास होता या है । 

इस बास्तियारी वियास के झुस्यतः ५ मारण हुए : 

ई-मर्यमाषारण में शिक्षा की गृद्धि से पत्रों को मांग 

में वृद्धि 
२७>-हनता बे राजनोति घौर पामिक विचारों में उपल 
दुपस । 


पड पथकारिता के भनुमव 


३--राजनीति का धन्तर्राष्ट्रीय रूप हो जाने से प्रत्येक 
देश में दूधरे देश के समाचारों की जानने की भमि- 
लापा का बढ़ जाता 
४--विज्ञान भौर श्िल्पकला की वृद्धि के कारण समा- 
चार संग्रह और मुद्रणादि के सापनों में भसापारण 
उन्नति । 
श--पृथ्वी, जल और भ्ावाश में यातायात के साधमों में 
क़ान्तिकारों परिवर्तेव हो जाने के कारण वितरण 
की सहुलियत हो जाता । 
इन ३०० वर्षों में बढ़ते-बढ़ते पत्र की ग्राहक संरया लाखों 
तक पहुँच गई है । युद्ध की विशेष परिस्थितियों को छोड़ दें 
तो प्राय: सभी प्रमुस दैनिक पत्र एक दिन में कई-फई सस्कररा 
निकालते हैं। इतने बड़े मुद्रण श्रौर वितरण के छिये मुद्रण 
भ्ौर वितरण करने की मशीनरी भी बहुत ही विशाल धोर 
सूक्ष्म हो गई है। समाचारों के सम्रद कार्य ने संारव्यापी रूप 
धारण कर सिया है। पत्र के सम्पादन, मुद्रण भौर प्रकाशन 
का कार्य एफ उन्नत प्रौर कठिन कला मे रूप में परिएणत हो 
भया है। जो लोग सफल प्रकार बनना चाहें, उनके सिये 
आवश्यक हो गया है कि यह प्रकार कला का गंभीर भनुशीसन 
करें। भव फेवल भच्छा लिस रहना या प्रच्छा छाप गकना 
अच्छे समाचार पत्र के उत्पादन मो लियें पर्याप्त नहीं है । 


र्ैः 


४३१०४: 
समाचार पत्र के उपयोग 


समाघार पत्न जनता के लिये मुस्यतः तीन प्रकार से 
उपयोगो होता है : 

क-यह समाचार देता है, 

ग-विचार देता है, भौर 

ग--विश्ञापन प्रशाशित करता है । 

इस दृष्टि मे समाचार, विचार भौर विज्ञापन, समाचार- 
पत्र के यह तोन प्रधान बाय हैं । 

धाइये हम इन तोनों गा पृथक पृषक्‌ विवेचन करें । 
शमायार 

हमने देखा है हि समाचार पत्र का जन्म जनता को 
समायार देने मे लिये हुप्रा । भाज भो सोग उमे मुग्पतः 
समामार जानने के लिये ही पदते हैं । इस काररणा हम बह 
सबते हैँ कि समाचार पत्ष वा सर्यप्रपान माय समाचार देना 
है। इसो शारण सामयिक पत्र भादि धन्य प्रमेक मामों गो 
उ्यावना हो जाने पर भी उसवा 'समाघार पत्र' यह नाम हो 
सदंपा उपित प्रोर सार्पक है। 


समाचार पत्र के उपयोग  ] 


मामला है इससे सभी लोग सहमत हो सकते हैं परन्तु वह रही 
मामला वौन-सा है इस विषय में प्रायः सभी भ्रसहमत होंगे । 
एक पाठक ने जिस रचना को भ्रत्यावश्यक समझा है, दूसरा 
उसे छांट कर रही करार दे देता है, भोर दूसरे ने जिसे प्रत्य- 
नव भ्रावश्यक समाचार समभा है, उसे तीसरा रही की श्रेणी 
में रखता है। कारण स्पष्ट है भिश्नरचिहि लोका: । परिस्थिति, 
शिक्षा भौर रोजगार के भेद से लोगों की वृत्तियाँ भिन्त-मिन्त 
होती हैं। समाचार पत्र को सभी रचियों के लोग पढ़ते हैं भ्रोर 
उसमें भपनी झवि के समाचारों को तलाश फरते हैं। पत्रकार 
को पत्र तैयार करते समय समी श्रेणियों को भोर दृष्टि रसनी 
पहती है--पदी कारण है कि सामान्यतः समाचार पत्र में 
सभी प्रकार के समाचार देने पड़ते हैं। प्रत्येफ़ पाठऋ भपनी 
दसि के धनुसार समाचार पन्न यो पढ़ता है, परन्तु पत्रकार 
सब पाठकों की एचि का ध्यान रखते हुए पत्र तैयार करता है। 

समाचार पत्र के इस रूप यो देस्रें, तद हम पह प्रमुभद कर 
सउते हैं कि पत्रकार गा कार्य शितनसा विस्तृत भोर कितना 
कठिन है। मद्ि यह प्रपने पत्र को यस्तुतः समाचार पत्र 
बनाना घाहता है तो उसे सभी प्रयार करे समाचार प्रताधित 
करने भाहिए। 

समाषारों को प्रगाधित करने से पूर्व उन्हें संग्रह करना 
पह़ता है। समायारों शा मंग्रट्‌ भोर प्रराशन-यह दो पृषर पृषर 
कार्य हैँ । हृम इस दोनों पर पृथरू-पूथर वियार करेंगे । 
३« समापारों वा संप्रह 

परषों शो श्रारश्मिक दशा में समाचारों के संग्रह रा बा 


समाचार पत्र के: उपयोग द्ह्‌ 


मुख्य कार्य समाचारों का संग्रह करना या लिसना नहीं, उन 
में से छपने योग्य समाचारों का चुनाव करना, भनावद््यक 
समाचारों यो रही में फेंफना, भ्रत्यघिक विस्तृत समाचारों को 
सक्षिप्त करमा--मंक्षेप में कह सकते हैं कि समाचारों की 
कांट-छौँट करना है। जो समाचार-मम्पादक काट-छाँट के बाय 
में निपुणा है वही निपुणा सम्पादक बहलाता है । 


एजेंप्तियों द्वारा एक से समाचार प्राप्त होने पर भी एवा 
ही शहर से निकलने वाले समाचारों में जो भेद पाया जाता 
है, उमया मुग्प कारण यही काट-छाँट है। हरेक पत्र का प्रपना 
भपना हृष्ठिगेण होता है। कोई राजनोतिक समाचारों को 
झधिक महत्व देता है, तो विसी की दृष्टि व्यापारिक समाचारों 
पर होती है। नोति धोर दृष्टि के भेद से पत्रों के सब सम्पादक 
शंसार भर से प्राप्त हुए समाचारो वी काट-छाँट करते हैं। 
उमी से पों में मिप्तता भा जाती है। समाचार पत्रों के 
यार्यातिय में समाचार-सम्पादकों या सबसे मुम्य कार्य प्राप्त 
समाघारों में से पपनी नोति झोर रुचि के समाचार या चुनाव 
प्रौर पपने हृष्टिकोश से उनका प्रदर्शन ही है । 


प्रपनी सीति भौर भपने पाठरों केः दृष्टिरोश से समा- 

घारों पी गाट-एट कर देने पर भी प्रस्येद समायार में उसके 

प्रत्येष पाठ पी हृष्टि से मुद्ध न गृदद मसाला ऐसा रहता है 

जिसे यह फालनू समझता है। उस पर हृष्टिपाठ भी नहीं 

बरता परन्तु यहो मसाला उसी पत्र के धन्य पराठशों यो दृष्टि 
में सबसे प्रशिक रचिझर होता है । 
रा 


६० यत्रकारिता के भनु मय 


४. विचार 

समाचार पत्र का दूसरा कार्म विधार देना है। प्रारम्भ में 
दायद यह कार्य श्रत्यन्त गोए रहा हो, तथापि यह हो मानना 
पड़ेगा कि जन्‍्मकाल से हो पत्र लोकमत को प्रभावित करने 
की भावना से प्रेरित होते रहते हैँ। वर्तमान गुग में तो समाचार 
पत्र जनता झोर सरकार के विचारों को प्रभावित करने का 
सबसे जवर्दस्त साधन माना जाता हैं । 

समाचार पत्र पाठकों के मन पर निम्नल्रिसित उपायों से 
अश्रपने विचारों का प्माव उत्पन्न करता है-- 

१. सम्पादकीय लेस द्वारा । 

२- समाचारों के चुनाव द्वारा । 

३० समायारों के प्रदर्शन, घोपेक-श्रमोग द्वारा 

किसी पत्न का सम्पादक सार्वजनिक विययों पर भपना 
मत प्रकट करना चाहे तो उसके लिए सब से सीधा पोर गुतम 
उपाय यह है कि वह सम्पादकीय छेस द्वाय भंपने विधार 
प्रकाशित करें। तेसक के नामाक्ति लेखों द्वारा भी पत्र की 
सम्पादकीय नौति धवट की णा सवती है । संसार के नितये 
सम्मानित ्रौर प्रभावशाली पत्र हैं, उनके गम्पादगीय लेस 
बड़े मनोयोग पूर्वक पढ़ें जाते हैं, कयोंकि उनसे स्पष्ट, निर्भता- 
पूर्ण भौर प्रकट नोति प्रदर्शन वी घाथा रसो जाती है। जिस 
पत्र के सम्पादकीय लेसों में मह गुण है यह जनता को इस्टि 
में सम्मान का पाष्र समझा जाता है । 

दूसरा उपाय जिससे पत्र का सम्पादक पाठकों धक भपने 
विधार पहुँचा सकता है, समायारों का घुताव है। पद में 
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प्रति दिन बुछ समाचार तो ऐसे होते हैं जिनका प्रत्येक पत्र में 
दिया जानता आवश्यक है। पत्र को नीति कोई हो उत समाचारों 
की, प्राद्या तो प्रत्येक पाठक ही करता है, परन्तु बहुत से समा- 
चार ऐमे भी रहते हैं जिनमें से काट-छांट करके चुनाव किया 
जा सकता है। चुनाव करते हृए प्रायः सम्प्रादक का मत ऊंची 
का प्रयप्रदर्शक्ष बन जाता है। जिन समाचारों को वह पाठकों 
तक पहुँचाना चाहता है उर््हें विस्तार से दे देता है भोर जिन्हें 
पमंद नहीं करता उन्हें काट कर फेंक देता है। राजनीति, धर्म, 
साहित्य भादि समो दिश्षाभों में सम्पादक का कोई न कोई मत 
होता है । जो उस समय पपना प्रत्यक्ष अयवा परोक्ष प्रतर 
दिलाता है, जब किसो पत्र कया सम्पादक समाचारों की काट- 
छांठ करने बैठता है। 
सम्पादकोय विवारों को प्रकट करने का तीमरा उपाय शीर्षक 
है | भी कों का महत्व गठ ५० यर्पो में बदुत प्रधिक बढ़ गया 
है। शोप॑कों का प्रारम्म तो केवल लेंस का विपम सूबित करने 
के लिये ही हुप्रा पा, परन्तु धोरे-पीरे वे पाठकों या ध्यान पार्ट 
परने, रधि घगाने भोर सम्मति द्वारा परोश्ष रूप से सोगमत 
को प्रमावित करने के बराम में प्राने समे हैं । घद हो शोपक 
बनाना स्वयं एड प्रसग हुनर बन गया है। समाचारों को काट- 
हट भोर घोप॑तों द्वारा टेदे तरोडे पर लोरूमत को प्रभावित 
करना पमंशास्त्र के घनुरुत है या प्रतिःत, इस प्रश्न पर हम 
यदाँ जियार नहीं करेंगे ॥ जो बाएं प्रशार कला का घंग बन 
चुत हैं घोर जिनगा प्रपोग सं सम्मत हो गया है, उन्हें घानना 
धोौर उनसे प्रयोग को दिपि में निपुस्य होना प्रत्देर पपशार 
मु 
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2.8५ "५ 
समाचर पत्रों की शक्ति 


१. पन्नों की शक्ति का रुप 

वमान सभ्य संसार में समाचार पत्रों ने जो शक्ति प्राप्त 
कर ली है, यह संभवत, भपूर्वे शक्ति है। पुराने इतिहास में 
केवल दो संस्यायें इससे मिलती जुमती शक्ति प्राप्त कर घुकी 
हैँ। कई देशों में एक समय राजा या राज्य की दाक्ति सर्वोपरि 
मानी जाती थी । मनुष्य जीवन का बोई झ्रंण उसके घसर से 
याहर नही था । दूसरे समय, धर्माधिकारी सोग राजा भौर 
प्रजा दोनों से भधिक घक्ति सम्पन्न दो गये पे । समाचार पत्नों 
पी बतंमान ध्रक्ति में राज्य पौर धर्म की भूतपूर्व शक्ति से यहूँ 
विशेषता हैं कि जहां बह ध्रक्ति दण्ड पर आ्राश्चित थी, वहाँ यह 
घ्रक्ति लोइमत वर भाश्रिन है। शारीरिक भयवा सामाजिक 
दण्ड देने को सीधी धक्ति न रहते हुए भी पेवल लोन मत के बस 
पर वर्तमान समाचार पत्र इतने सशक्त हैं कि उन्हें कभी 'फोर्ष 
एरटेंट' कमी पावर घिहाइण्ड दो शोन! भौर कमी 'घाल पावर 
कुल प्रादि नामों से पुकारा जाता है। बढ़े थे बढ़े शक्ति रापत 
व्यक्ति यह जानने को उत्मुक रहते हैं कि प्र उनहे बारे में 
बया लिखते हैं । सभी राज्य पत्रों का मत जानेने के लिये भौद 


समादार पत्रों को शक्ति हर 


पन्नों को प्रभावित करने के लिये विशेष विभाग की स्थापता 
फरते हैं। धर्माचार्य भ्पने विचारों को प्रकट करने के लिये 
वन्र का मुह देखते हैं। यह तो हुई बड़े व्यक्तियों की बात ॥ 
मध्यम श्रेणी भौर छोटो श्रेणी के? लोगों में मो समाचार पत्रों 
की पर्वाह बुछ कम नहीं है। वह पत्नों को ही श्पना मार्य- 
दर्शक मानते हैं पभौर उन्हीं से ध्ावाघों वी प्राशा रखते हैँ । 
ऐसे सोग तो बहुत से मिल जायेंगे, णो यह कहूँ कि 'हमें पत्रों 
की पर्वाह नही, 'वह कुछ कहें, हम तो भपने मन की करते 
हैं परन्तु ऐसे सोग वहुत ही फम--झामद लाखों में दो एक 
मिलेंगे, जो सावंजनिक, देश का, कोई बार्य करने प्रयवा सार्व- 
जनिक यिपय पर मत प्रकट करने के पश्चात्‌ उत्सुकता से पत्रों 
पो न देखते हों कि समाचार पत्र उस पर वया राय देते हैं । 
बहू उत्मुकता समाचार पन्नों की शक्ति का प्रमारा है। 

पररोंगा इतिहास शक्ति के उन्जदल दृष्टान्तों से मरा हुप्रा 
है। इंगलेण्ड के शलिशाली पत्रों में 'टाइम्स' या साम सर्वोच्च 
समभा जाता है। यह स्थाति उच्त पत्र यो चर्तेमान नोति के 
कारण नदी मिस्ती । इस स्याति का जन्म तव हुमा था, जब 
उम्ीसवी धताम्दी के मध्य में डिलेन के सम्पादकरव में 'टाइम्स” 
घोरप के घासकों के जिये भातंक का गारण बना हुप्ता या) 
हिलेन समागार पत्रों की निर्मंय स्वाधीनता का सदा नमूना 
पघा। उत्तरी सम्पाइवता में 'टाइम्स' को "दो यश्टर” व्यनाद 
के नाम से पुतराश जाता था। 'टाइस्स! या भग्नसेस भाषा में 
वेजस्पी, भाग में सच्चा शौर भाउता में निर्मय होता था । 
दाइग्सा मो लिर्मपता पा एड दृष्यस्स प्रमिद है। १६५१ में 


६ प्रकारिता दे प्रनुमव 


सूई नेपोलियन ने फ्रान्स की रिपब्लिक को तोड़ कर जबरदस्ती 
से अपने प्रापडो फ्रान्स का सम्राट धोषित कर दिया। उस 
समय इंगलेण्ड के प्रधान मंत्री ला जान रसल झोर विदेश 
सविव लाई पामर्टन ये। इंगर्सण्ड के उस समय के शासक 
प्रार्म्म से ही फास्स की राज्य-कान्ति भोर प्रजातस्त्र के विरोधी 
ये । लाडं पामरस्टन ने न महारानी विकटोरिया से राय मी घौर 
मे पालियामैण्ट के भय सदस्पों से सलाह की भोर इंग्ण्ड की 
ओर से लूई नेपोलियन की सरकार को स्वीकार कर लिया । 
इस समाचार के मिलने पर “टाइसा' के सम्पादक ने लाई 
पामहर्टत झ्ौर उसकी नीति के विरद्ध 'बद्धनाद! प्राश्म्म फर 
दिया। 'दाइम्स' के लेखों से लूई नेपीलियय इतना विचलित 
हो गया कि उसने इंगसैण्ड के मन्मीमण्डल से 'टाइस्स' के मु है 
पर सगाम लगाने फी मांग की । उस समय का 'दादग्स! मस्धि- 
मण्डल के बडा का नही था, उसका ब्यनाद जारी रहा। परि- 
खाम यह हुप्ा कि थीघ्म हो लाई पामस्टव को विदेशमत्त्री 
बद से हुटा दिया गया, भोर लगभग दो मांस में साईे रसल 
बाय सम्त्रिमण्डल ही पदच्युत ही गया । नये प्रधानमस्त्ी लाई 
डर्बी वे 'टाइम्स' की मापा की निन्‍्दा करते हुई 'दाइस्स के 
सम्पादक की यह पाठ पढ़ाने को चेप्टा की कि प्रकार हो 
कर्सव्य है कि यह देश का शासन करने बाते राननीतिशी के 
उत्तरदायित्व छा भागीदार हो। डिऐेस ने उत्तर दिया कि 
पत्रवार जनता का प्रतिनिधि है, धारकों का नहीं। वह जनता 
के प्रति उत्तरदाता है, राग्य के प्रति नहीं। दितेत भाद्श 
सम्पादक था । ऐमे ही सम्पादकों के कारण 'दाइग्स वा शिक्षा 
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राज्य भौर प्रशा के हृदयों पर जमा था । 

ऐसे दृष्टान्त भन्य देशों में भी मिल जायेंगे। भारतवर्प में 
ऐसे पत्र तो कम हैं जिनका राज्य झोर प्रजा में समान रूप से 
भसर हो, क्योंकि यहा राजा शोर प्रजा वी राष्ट्रीयता अलग 
झलग है, किर भी यहां के समाचार पत्रों बी शक्ति झनेक 
प्रवप्तरों पर स्पप्ट रूप से प्रकट हो चुरी है। भव से २५-३० 
यप पूर्व भारत की सरकार समाचार प्षों को प्रालोचना वी 
उपेक्षा किया करती थी ॥ भारतीय समाचार पत्रों का प्रभाव 
ज्यो-म्यों बदता गया, स्पों-स्यों भारतीप सरकार को उसके 
प्रति विधान के नयेन्‍नये उपाय काम में साने पड़े । ऐसे बढोर 
कानून यनाये गये, जिनया उद्देश्य पत्तों की स्वापोनता को कुच- 
जगा था। भोर ऐसे प्रफाशन विभाग सोले गये, जिनढा लट्य 
भारतोय पत्रों गा उत्तर देना या समाधान गरना था। प्रेस 
संबन्धी कानून, भोर सरदारी प्रराशन विभाग भारतीय पत्रों 
मी बढ़ती हुई शक्ति के दो ज्यसन्त प्रमाण हैं । 

भारत के पन्नों बा इतिहास 'टाश्म्स गो ऊपर दी गई 
धटनाप्रों के सहब्य दृष्टान्तों से धून्य नहीं है । भारतोय समा- 
भारपत्रों के रोमांचापरी बसिदानों पी कहानी तो किसी दूसरे 
परिष्पोद में दी जायगी, यहां तो बे दस इतना ही निर्देश करना 
प्रभीष्ट है कि भारत मेः प्रनेड राष्ट्रीय पत्रों गो जीवनगाया, 
बोरतापूर्ण पध्ररला के इतिहास ढो एक उम्जलत पष्याय 
समझे झाएगी, झिस पर भारत शो प्रमिमान होगा। उन पत्रों 
के धरुरुत साहस घोर बनिदानों की ही श्पा है कि पार 
भारत ही विदेशी सरशार को भी भारतोर पत्रों को शत के 
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सामने सिर झुकाना पड़ता है । 
झकित के श्रापार 

हमने देसा कि जन्मकाल से ही समाचार पत्रों की शक्षित 
निरन्तर बढ़ती गई है। वह यहां तक बढ़ों है कि भाज उप्तका 
सिक्का राजा भौर प्रजा दोनों को मानता पढ़ता है। भव 
हम इस प्रइम पर गम्मीरता से विचार करेंगे कि पत्रों की इस 
धक्ति के मौलिक कारण यया हैं ? इस विवेचन से हमे यह 
निश्चय फरने में सहायता मिलेगी कि पत्रों का प्रभाव भविष्य 
में बढ़ेधा या घटेगा ? हम यह भी जाने सकेंगे कि यदि समा- 
खार प्र अपनी दाक्ति को कायम रखना घाहते हैं तो उन्हें 
अपनी किन-किन विशेषताम्ों की रक्षा करनी चाहिये । 

(क) जनता की यह भावना कि स्माचारपत्र में प्रका- 
शित समाचार सत्य हैं । 

समाचारपत्र पढ़ी लिएी जनता फी दृष्टि में सेधार का 
वास्तमिक चित्र मानकर भादर मी हृष्टि से देसा जाता है। 
यह झाजकल की बाद नहीं, जन्मकात से ही पत्र के साधारण 
पाठक उसमें दिये गये समाचारों को सच्चा मानते रहे हैं। पह 
समाचार पत्र की दक्ति की स्‍भ्राधारशिला है। यदि साधारण 
पाठक पत्र की बात को सच्चा ने समझे तो उस्ते सरीदने या 
पढ़ने का कष्ट कभी ने उठाये। समाघार पत्र में दिये गये 
समायारों को साधारण पाठक तब सक निर्भाख साय मानते 
रहते हैं, जय तक उसका प्रतियाद वे ही जाय। इस 
मभावगा का प्रापघार प्रारम्मिक समायार पर्मों का सत्म- 
प्रेम है। उनके सम्पादक उसे शगाघारों को अ्द्ाधित करते 
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ये, जिन्हें वह सत्य समझते थे । सम्पादक झी समझ में भूल द्वो 
सकती है, परन्तु यदि उसकी धारणा यह है कि जिसे वह सच- 
मुच सत्य सममता है उसे प्रकाशित करता है, तो पाठकों पर 
सयाई का प्रभाव पड़ना भावश्यक है । स्‍भादिकाल के समाचार- 
पत्रों में यह सत्य की भावना प्रवल थो । तव से भ्रव तक सभी 
प्रभावशाली पत्रों में न्यूनापिक मात्रा से पह धारणा विद्यमान 
रही है। समाधारपत्रों पर पाठऊों का जितना विश्वास झव तक 
विद्यमान है, उसका मुलाघार पत्र सम्पादकों की सत्य भावना 
हो है। हमारा यह प्रमिप्राय नहीं है कि पत्र-सम्पादकों में सत्य 
की भावना मावश्यक रूप से प्रथल रहती है। इसमें प्रपयाद 
है, भौर धायद समय के साप साथ निम्रम मी भपेक्षा 
अ्रपवादों की संस्या बढ़ती जा रही है, ठो भी यदि पाठकों की 
झास्या समाघारपत्रों में विधमान है तो यह उन सम्पादकों के 
सरयप्रेम का परिणाम है, जिन्होंने मय या सोम को सात मार 
कर यपाशक्ति सच्चे समाचारों फो जनता धक पहुँचाने का 
प्रयत्न किया है। समाचारपत्रों की शक्ति का मुस्य भाषार सर्व- 
साधारण मो यह घारणा है कि उनमें छपे हुए समाघार सामा- 
न्यतः मत्य होते हैं । 

(स) जलता बी सह भावना कि समाधासपत्र में प्ररा- 
दित्त सम्मति निष्पण् है। 

जमे समापारों हे सम्दन्ध में सयेसापारण को यहू भावना 
रहती है हि मदि यहू समापार पत्र में छः गये हैं तो सत्य ही 
होंगे, देसे द्वो पत्र के मग्पादशीय स्तम्मों में प्रराशित स्म्म- 
दिपीं गो स्देशापाएए पायश इस रृप्टि से देशडे हैं कि बट पक्ष- 
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पात को छोड़ कर केवल लोकहित की दृष्टि से प्रकाशित की 
गई हैं। यदि यह दृष्टि म रहे तो उनका जनता के मन पर 
कोई असर न हो) असर होता है, इससे अ्रूट है कि जनता 
पश्र सम्पादकों को कम से कम ईमानदार व्यक्तित प्रवश्प सम- 
भाती हैं। कोई सम्मति ठीक है या गलत, यह तो सम्मति का 
प्रइन है, परन्तु मृस्य प्रश्न यह है कि सम्मति देने वाले ने पक्ष- 
वात्त छोड़कर, सचाई से सम्मति दी है, या लोभ, भय या विद्वेप 
की भावना से प्रेरित हो कर पदपात पूर्ण सम्मति प्रकाशित 
को है । ईमानदारी से प्रकाशित सम्मति के छिये भ्रादर, प्रौर 
बैईमानी से प्रकाशित सम्मति के लिये निरादर का भाव उत्पन्न 
होता स्वाभाविक है । 
यदि राज्य घोर प्रजा फो इृ्टि में समाचार पर्षों की सम्म- 
तियों का कोई मान है, घौर यदि जनता के मस्तिष्क पर पत्रों 
का कोई भ्धिकार है, तो यह उन प्रनशिवत पत्रकारों के भाद- 
रणीय बलिदानों की कृपा है, जिनके नाम समाभार पत्रों के 
इतिहास में स्वर्शाक्षरों में लिसे हुए हैँ । उन पत्रकारों ने सत्य 
के सामने राजा फ्रे प्रसाद भौर धनियों को एपाइप्टि को तए 
समान समझा, उन पत्रकारों ने पर्यकृष्ट को वरदान घोर जैस 
गये मोक्ष मान कर सहर्प स्वीकार दिया । भय उन्दें कत्तेस्य से 
ने डिया सका, भौर सोम उन्हें बुरे मार्ग पर ने जे जा राफा । 
सह उस पत्रडारों की योरता घोर द्यागमाव का ही फल है कि 
कई पंशों में ऊंचे भादशों से गिरकर भी भाज का समाधार- 
दप्रन्समुदय शासकों के ध्रातंक भौर जनता के भादर वा 
कारण बना एथा है। पत्रों को धवित कग दृसए बाएए जनता 
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के हृदयीं में बैंठों हुई यह भावना है कि पत्र सम्पादक की 
सम्मति ईमानदारी से दी गई है, इस कारण ठोक ही है। 

(ग) जनता की यह घारसा कि समाचार पत्र का लदय 
लोकहित है । 

समाचारों की शवित के भाघार में जनता की मह भावना 
भी काम करती है, कि समाचार पत्रों का वास्तविक उद्देश्य 
लोकहित पभोर लोकसेवा है । यह मावना मुख्यतः दो कारणों 
से उत्पन्न हुई हैं। पहिले तो यह कारण हैं कि प्रनेक समाचार 
पत्रों के संचालक जिनमें मूत शौर दर्तमान दोनों के ही पत्र 
कार शामिल हैं-मुस्पतः लोकसेया के भाव से प्रेरित होकर 
ही पश्र-्सघालन करते रहे हैं। पन्नों को निष्पक्ष सोकसेवा 
का इतिहास इतना उज्ज्यल है कि उसने सम्पूर्ण समाचारपप्न- 
जगत्‌ को उज्ज्वल सर्प दे दिया है। दूसरा पारण यह है कि 
प्रत्येक समाचार पत्र जन्मकाले में संसार गो विश्वास दिलाता 
है कि उसका एकमाच सब्य लोगसैया है भौर फ्रिर समय 
रामय पर वह इस दाये को दोहराता रहता है॥ पाठक समा- 
खारपन्नी के यावप यो सत्य मानने के भम्यासो हो गये हैं, इस 
कारण वह यह भी विश्वाम फरते हैं कि समाचार पत्रों वा 
अ्रपान सद्ष्य सोबगेवा है। समाचार पत्रों को धबित वा तोमरा 
शारश पाठयों की उपयुबठ भावना है । 

इस प्ररार सत्य, निष्पशयातता घोर सोश्हित वी भावना- 
चत्रों गो शविउत के यह तोन घाघार हैं 


भर 
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भारत में पत्रकारिता-क्या मिशन से 
व्यवसाय बनेगा ? 


जब तक देश पराधोव था भौर देशवासियों का ध्याव 
स्वाधीनता प्राप्त करने की भोर लगा हुमा था, तब तक देश 
के समाचार प्र स्पष्ट रूप से दो भागों में बंटे हुए थे । कुछ 
वन्न ऐसे ये जिनका लक्ष्य व्यकत्ताप था । वे संकट से भरे हुए 
रास्ते को छोड़ कर सदा सुरक्षित राजमार्ग पर चलना पसन्द 
फरते थे और यह ध्यान रखते थे कि उनके किसी सेस प्रधवां 
समाचार से भधिकारियों को भम्स्तोष ने हो। ये या तो 
राजनीति में उदासीन यूत्ति रखते थे प्रथवा सरकार के रामर्यक 
बने रहते थे । 

दूसरी श्रेणी के समायार पत्र ये ये जिनका सद्य देश मो 
परापीनता से मुक्त कराना था। उन्हें प्रयलित भाषा में (मिशन 
याले पत्र कहा जा समता है। उनका सदय पन कमाना नहीं 
या। इंग कारण वे संकटों की परवाह थे करके बंटकारीए 
भार्य पर चसने के लिये सदा उद्यत रहते थे | 

यो तो मिशन वाले समाचार पत्रों का जन्म बदुत पहिछे 
हो गया पा। सन्‌ ५७ की राज्यकान्ति के इतिद्वार गो सायग्री 
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संग्रह करते हुए कई ऐसे कई समाचार पत्रों के झंक मिल्ले हैं, 
जिनका उद्ृश्य प्रग्ेजी राज्य दो विस्द्ध क्रान्ति पैदा करना 
था। परन्तु प्र्वाचीन काल मे सट्य सिद्धि के लिये निकाले 
गये समाचार पत्रों का प्रारम्भ सोकमान्य तिलक के 'केसरी' 
से होता है। बम्वई, कलकत्ते भौर मद्रास से कई प्रमावधासी 
समाचार पत्र इससे भी पूर्व निकल प्राये थे । पर वह जान 
हथेली पर लेकर नहीं निकले थे । उन्हें प्रचारक तो फहद्ा जा 
सकता है, किन्तु सिपाही नही कहां जा सकता। पूना के 'केसरी' 
में समायार पत्रों की उस श्ट सला का प्रारम्म किया, जिर्हेँ 
स्वाधीनता के सिपाही कहा जा सवठा है। उन एक विशेष 
सदय था, जिसकी पूर्ति के सिये वे भपना सब मुछ्ध घाजो पर 
रफ देते पे । 


देश में ज्यो-ज्यों शिता की वृद्धि भोर स्वाधोनता प्राप्ति 
डी भाषना का प्रसार होता गया, स्पोंसपों ऐसे समाचार पत्रों 
को संगया बढ़ती गयी। यह ठीझू है कि उत समाचार पत्रो 
पर संकट भाते थे, परन्तु यह भी सत्य है कि उन संकटों का 
शुछ पुरस्कार भी था। संकट प्रायः उन सोगों की प्रोर से 
प्राते थे, समाघार पत्रों में जिनकी कूद घातोचना होतो थी। 
प्रंप्रेजो सरफार, देशी रियासतें घौर कभी कभी सरक्गर भक्त 
भारतवासो भो उन समाघार पत्रों के भारोधना रूपी धेरों 
शो शिगार बनते थे । समालोचना फे उत्तर में समायार पत्रों 
हो थो प्रहार सहने पहलते पे, उन्हें प्स्पों मा नाम दिया जा 
सरता है। सरवार के पास १२४ ए', नरेधों के पास 'परिद्ेज 
प्रोटेययम एपट' झोर पनी व्यक्तियों हे: पास 'पर्ष द्द' धादि 


ह्ण्ड पत्रकारिता के भनुमव 


परत ऐसे थे, मितका प्रयोग बिना किसो पटके के किया जा 
सकता था। 

यह तो थे संकट । ये भसहां हो जाते यदि इनके साथ 
लगे हुए पुरस्कार न होते । वे पुरस्कार जनता की शोर से 
आप्त होते थे। ध्येय पर मर मिटने बालों को ऐसे ही पुरत्कादर 
मिलते हैं । सर्व साधारण जनता उनसे प्रेम करती थी, झ्रादर' 
करती थी भौर प्ावदयकता पड़ने पर दावित के झनुसार उनफी 
झाषिक सहामता भो करती थी । 

उत दिनों पत्रकारिता एक मिद्दन था! येदा नहीं था । 
जो प्रकार सदप वाले समावार पत्तों में काम करने जाते भरे, 
वे प्रपने मन को ध्राने वाले संकटों के लिये तैयार कर लेते थे । 
वे सोच लेते थे कि समय है, पत्र के बन्द हो जाने के कारण 
हमें शीघ्र ही बेरोजगार हो जाना पड़े, पत्र के चलते रहने वी 
दशा में भी सम्मव है निर्वाह मात्र वेतन मिले शोर यह भी 
सम्मव है वि १२४ ए! की घारा जैस में पत्तोट ले जाएं--ये इत 
सब सम्मावनाभों फो मत में रस कर पत्रकार बनते थे | इस 
यगरण उनका दूृदय संतुष्ट रहठा था। एक ऊँचे ध्येय पी 
गरमी उनके घरोर को गरम रणती पी धोर उन्हें शंकटों के 
मीचे दब कर मरने रो यचराती थी । 

अंग्रेजी सरफार शोर स्तर राहायकों को मह भाशा थी 
फि ये दमन के साधनों द्वारा स्वत समाभार पन्नों को या हो 
स्रभाष्त कर देंगे ध्रघवा उनके पर काट दंगे । परन्तु जनता भी 
सहानुमूति प्रौर सहायता मे रुवतस्त समाचार पत्रों फोन 
मरते दिया भोर मे निर्मे्त होते शिया । दमन का अ्नाव उच्टा 


हृ०६ पंच्रकारिता के पनुमद 


के समाचार पत्रों के सिये घोर प्रतित्पर्दा को मुस्तोग्त सड़ो 
ही गयो । उनके लिये दी ही रास्ते खुले थे--था तो ग्राहक 
घटने के कारण बन्द हो जाएं अथवा पृष्ठ संख्या बढ़ाकर 
झाविक बोक के नोचे दब जाएं । 

२>-नपे सम्पत्त समाचार प्चों में काम करने वाले पथ 
कारों का वेतन-स्तर ऊंचा हो गया । अत्यक्ष में यह बात पत्र- 
फारों के साभ को थी । प्रतिस्पर्दा में सड़े रहने के लिये भय 
समायार पत्रों के संचालकों को भी बेतन स्तर ऊंचा करना 
पड़ा । इसका भी स्वतंत्र समाचार पत्रों की भाधिक स्थिति पर 
बहुत बुरा प्रभाव पड़ा । 

३-इन दोनों प्रतिस्पर्दाधों वा सम्मिलित प्रभाव यहू 
हुमा कि बहुत से सामान्य स्थिति के पत्र बन्द हो गये । पौरे 
धीरे चलने यासे पन्नों को संध्या फम झौर बन्द होने वाले पश्नों 
की संख्या भ्रधिक होती गयी। हृष्टान्त रूप में मदि दिल्‍ली की 
दी में तो वात समझ में भा जायेगी । गत १५ यर्षों में इस 
प्रान्त में बन्द हुए हिन्दी देनिक पत्रों की सं्या एक दर्जन से 
भ्रधिक है, भौर इस समय चलने वाले हिन्दी दैनिकों की संस्या 
तीन है। जो पत्र बन्द हुए, उनके राम्पादकीय विभाग में काम 
करने याले प्रधिकतर पत्रकार बेरोजगार हो गये भौर फई 
भय तक बेरोजगार हैं। यह टीक है कि तीन पत्ों के पश्रझरों 
की स्थिति सुपर ययी, परुत्तु यह भी मानना पढ़ेगा कि उससे 
घौगुने वरों में कार्य करने याले पत्रकारों की स्थिति विगढ़ 
गयी । यह भच्छा हुमा या युरा, इसका उत्तर पादक स्वयं दे 
सकते हैं। जय तक संग्रेज भारत में रहे, तद तक ये रम्पत्ति- 
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दाली सये पत्र राजमद्ित भोर राजद्रोह के बीचोंदीच भपनी 
किश्ती को चलाते रहे | ये पाठकों को नग्ज को पहचानते ये 
भौर साथ ही स्वम्ाव से सावधान थे। इस बारण उनया 
घच-दच कर चलना सम्मव था। 

१६४७ के प्रगस्त मास में भारत में स्वराज्य स्थापित हो 
गया। नयी परिस्थिति के धनिक समाचार पत्रों ने पूरा लाम 
उठाया । धव उनके लिए उतनी सावधानता को प्रावश्यकता 
ने रहो, बयोंकि राजमवित भोर देशभवित में कोई विरोध ने 
रहा | उनमें सब प्रगार की शक्ति शिक मात्रा में थी। धभतः 
राष्ट्रीय सरकार का ध्यात भी उनकी भोर ही सिच गया। 
परिणाम यह हुप्रा कि जो मध्यम श्रेणी के स्वतंत्र समाचार- 
पत्र स्वापोनता के युद्ध में थर्षों हक जूकते रहे, ये एब-एक 
फरके यरद होने सगे प्रघवा धनिक पत्रों के पेट में विलोन होने 
संगे। यह निश्चित बाद है झि पिछले पाठ थर्षों में भारत भर 
में जितने समाचार पत्रों पा जन्म हुप्रा, उससे कई गुना झषिक 
समागार पत्रों वो मरपु ह३॥ जो जीवित रहे, उनमें से 
पपिरतर पनिक पन्नों के संचासकों के बुनये में घामित हो 
गये । इस उत्तद-फेर ने दोस्षियों पत्रवारों को बेरोजगार करके 
शिक्षितों झो बेरोजगारों गो समस्या को बड़ा दिया । 

यही परिरियति थी दिसरा उपाय सोघने हैः सिये स्तर- 
बार ने प्रेस घायोग का निर्माण किया दा । उसके सामने थो 
प्रश्न रसे गये थे, उन्हें मंसेष में मोटे तोन प्रश्नों वे रूप में 
परिदतित शिया जा सकता है। 

१. गया यह उथित है रि समाचार प्र धोरे धोरे शु८ 


ह०्छ पत्रकारिता के सनुमव 


थोड़े से पूजीपतियों के हाथ में था जाएं, जो पनेक स्यानों से 
निकलने वाले विविध पत्रों मधया एक ही नाम ते भनेक 
शंखलावद पत्रों द्वारा सम्पूर्ण समाचार पत्र-व्यवसाय को प्रपने 
हाथ में ले लें ? 

२०. यह भावश्यक नहीं है कि साघारण श्रेणी के स्वत्त्थ 
समाचार पन्नों की रक्षा की जाए 3 

३ कया पत्रकारों को स्वाधीनता भौर भाभिक भलाई 
की रक्षा के लिये उनके वेतन स्तर भोर प्रधिकारों की कामूस 
द्वारा रक्षा करना उपयुक्त नहीं है ? 

मोदे रूप में भायोग के सामने ये प्रश्न थे। भागोग ने 
इन प्रदनों का थोड़ा बहुत समाधाव करने का यत्व किया । 
उसकी रिपोर्ट पर संसद के दोनों भागों में जो बाद-विवाद 
हुमा, उसने प्रकट वर दिया है कि देश के प्रतिनिधियों या 
यहुमत श्रायोग की सिफारिशों के धनृकूल है। मह मसेदिग्प है 
कि यदि धायोग की सिफारिशों को पूरी तरह कार्पान्वित किया 
जाए तो झद भी समायार पत्रों को व्यवसाय का प्ुधत्सा 
बनने से रोष जा सकता है। यदि पत्नों का ध्येय केवल पर्थो- 
पाजन ही हो गया, तो रामाज का जितना बयाएं करेंगे 
उससे प्रधिक प्रकल्पाण भी हो सकता है। सरफार को घोर 
से संगद की बहस का उत्तर देते हुए प्रसारमंत्री मे जो मापण 
दिया उससे यह ध्यनित होता था कि पत्रकारों को कारसाने 
के मजदूरों वासा बेतनादि सम्बन्धी प्रधिकार देने के मतिरिक्त 
सन्य दिपपों में सरबार प्रषार व्यवक्ताय को भी प्रतिस्पर्दा 
के क्षेत्र में संपर्ष के तिये छोड़ देना घाइती है। समाचार यतर 
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को साधारण व्यवस्ताय नहीं बसाया जा समता, यह देश वी 
जमता का शिक्षक है, यह लोकमत बनाता है प्रौर देश को 
शान्ति प्रयवा युद्ध की भोर ले जाने का मुख्य साधन है । 
सरकार यदि उम्र सापारणा व्यवसाय समझ कर प्रतिस्पर्टा के 
भप॑ण कर देगी तो कोई ऐसा समय प्रायेगा जब स्वयं उसे पछ- 
ताना पड़ेगा । यह भपने पापको नीति के निर्माण में पराधीन 
पाएगी, क्योंकि देश फा खोकमत थोड़े मे प्रधंपतियों के हाथी 
में केड्धित हो जाएगा । 

प्रसारमत्री फे भाषण से प्रतीव होता था कि भ्रमी प्रायः 
सभी झुछ विधाराधोन है। प्राशा रखनी चाहिये कि प्रायोग 
पी रिपोर्ट पर सरकारी विधार या जो पंयन्द सगेगा, उससे देश 
के समाचार पत्र केवल व्यवसाय के प्रग ने घन कर एक स्वतस्त्र 
गणराज्य को प्रात्मा के पहरेदार बने रह सरगे। 


